 संवत्‌-२०७६ भाऽगणराज्य-संवत्‌ ७२-७३ 
शक - -सवत्‌- ९९२६९ इश्वर -सन्‌ २०९९- २०२० 


क &त्र, जडं दिल्ली - ९९१००९६ 








-एचयश्डां० ०६ 
राष्ट्‌ को समर्पित किए है। वर्तमान में ४६५ विद्याथीं विभिन विभागों मे शोध के लिए 
पंजीकृत हैँ, जिनमें ३७ छात्र ज्योतिष शास्त्र के विविध विषयों पर शोधकार्यं कर रहे 
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क्रान्तिद्रष्टा ऋषियों को समाहित कर दिया, कि राशिचक्र की राशिविशेष में ग्रहविशेष 
की विशिष्ट गतिविधि का तत्काल जन्म लेने बाले एवं जीवित मानवं पर एक सविशेष 


प्रकार का प्रभाव पडता है। 
इस प्रकार की अन्तर्दृष्टि एवं पर्यवेक्षण की विधियां में ग्रह-नक्षत्रो की समस्त 


इसके साथ-साथ सिद्धान्त ग्रन्थों के प्रणेता प्रायः सभी आयार्चो ने दृक्तुल्य 
ग्रहों के द्वारा तिथ्यादि आनयन को त्रत- पर्व, एवं उत्सवो के लिए उपयोगी माना हे, 
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तालिका, राहुकाल, लोकभविष्य एवं मेलापक जैसे लोकोपयोगी विषयों का समावेश 
किया गया है, जो एक प्रमुख पञ्चाङ्ग के लिए आवश्यक होते है। 





वि. संवत्‌ २०७६ के विद्यापीठ-पञ्चाद्क के व्रत-पर्वं एवं उत्सवों का 
धर्मशास््रीय क आधार पर निर्णय के लिए एक कार्यशाला का आयोजन 


। दिनाङ्क १०, ११, एवं १२ सितम्बर २०९८ को विद्यापीठ मेँ किया गया, जिसमें प्रो. 
मंगलधर्मनिर्णयविधावेषा । 
| भाक यतो क  -हधिामनि ओंकारनाथ गे प्रो रामचन्द्र गा, रामचन्द्र पाण्डेय, प्रो. सदानन्द शुक्ल, प्रो. 


की लग्न सारिणियां, व्रत-पर्व एवं उत्सवो की वीकृत सूची, मांगलिक मुहूर्तो की प्रधान- सम्पादक 
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आकाशस्थ ग्रहमन्निपरिषद्‌ परिधावी सम्वत्सर मे अन कं भाव में वृद्धि होती हे। रोग, टिड्डी आदि 


( विभागाधिकारियों के नाम तथा उनके शुभाशुभ फल) से उपद्रवों का भय होता है तथा वर्षा सामान्य होती है। 
“परिधावी ' सम्वत्सर का फल राजा शनि का फल 
सुभिक्षं क्षेममारोग्यं धनधान्यसमाकुलम्‌, मन्दस्य राज्ये कूत तत्‌ सकृत्‌ जलम्‌, प्रभूतरोगैः परिपीडिता जना 
उष्टःयवोपदगी च परिचादरी तगनरे युद्धं नृपाणां बहुतस्कराद्धयम्‌, भ्रमन्ति लोकाः क्षुधया प्रपीडिता 


परिधावी सम्वत्सर मं सुभिक्ष, कुशलता, आरोग्यता तथा पृथ्वी धन-धान्य से पूर्णं 
रहती है तथा लोगों में इष्ट-मित्रों के उपकार कौ भावना होती हे। 


अभिभूतं जगत्सवं क्लेशश्च विविधैरपि। : 


समीरणाशनिादत्य रिजाधिनि चत शनि राजा हो तो उत्तम वर्षा, विविध रोग. राजाओं मे परस्पर युद्ध, तस्करो का 
परिधावी नामक सम्वत्सर मेँ सभी विविध दुःखों से दुःखी रहते हँ ओर भय ओर क्षुधा से पीडित मनुष्यों का पृथ्वी पर विचरण आदि फल होता है 
वाय-जनित उत्पात एवं अग्निभय होता है। अब्येश्वरश्च भुपो वा सस्ये्ो वार्कनन्दनः । 
भूपाहवो महारोगो मध्यस्यार्धवृष्टयः। आतंकश्चौरवह्वयम्बुधान्यभूपभयप्रद :॥ 


(नी जन्तवः सवे वत्सरे परिधाविनि वर्ष का राजा यदि शनि हो तो उस वर्षं में आतंक , चौर, अग्नि, जल, धान्यहानि 


रहते है विग्रषु साधुष्वपि 
परिधाविनि मध्यदेशनाशो नृपहानिर्जलमल्पमग्निकोप पीड्यन्ते च समीरणाव्‌ बहुजनाः प्रासादहम्यादयो निःशब्दा वसुधा निहन्ति 
परिधावी नामक सम्वत्सर मे मध्यदेश का नाश, नृपहानि, कम वर्षा, अग्निकोप | च नल 7 च्यु शनौ शालय 
आदि अशुभ फलों कौ प्राप्ति होती हे। शनि राजा हो तो मनुष्य सपो के उपद्रवो से भयभौत, जन्तु ओं का विनाश, विप्र 
अनर्ध्याभयरोगेभ्यो भीतिरीतिनिरन्तरम्‌। एवं साधु समाज मं गजकौय अशान्ति, वायुविकार से मनुष्य एवं उत्तम गृह आदि 


परिधावीवत्सरे तु नृणां वृष्टिस्तु मध्यमा॥। कौ हानि, शब्दरहित पृथ्वी, अवृष्टि ओर धान्यादि का विनाश होता है। 
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मन्त्री सूर्य काफल- शस्याधिपे गते भौमे गोकुलं नश्यते प्रिये। 


नृपभयं गवतोऽपि हि तस्करात्प्रचुरधान्यधनानिमहीतले। गजवाजि तथा चोष्टा गर्द भाद्या विनश्यति॥ 

रसचयं हि सपर्घतमं तदा रविरमात्यपदं हि सपागतः॥ यदि सस्येश मंगल हो तो हाथी, घोडे, गदहे , ऊँर, ओर गौओं को बहुत रोग, वर्षा 
यदि मन्त्री सूर्य हो तो जनता को राजा, रोग तथा चोरे से भय पृथ्वी पः प्रचुर अन | कौ कमी, सौख्य का अभाव तथा भूसी वाले अन्न कौ कमौ रह सकती ह 
नि किम धान्येश चन्द्र का फल- 


आवित्य बहुवित्तनाशपरो लोकज्वरव्यापितः, चन्द्रे धान्याधिपे जाते तोयपूणां वसुन्धरा! 
तीकेन वर्धन्ते सर्वशस्यानि राजते विविधोत्सवैः॥ 


यदि चन्द्र धान्येश हो तो पृथ्वी जल से पूर्ण, सभी फसल कौ वृद्धि, संसार मे 


विविध उत्सव मनाए जाते है। 
सूर्य मन्त्री हो तो धनहानि, मनुष्य ज्वरभयाक्रान्त, अवर्षण, धान्यादि का विनाश, 


निर्जित नृपवर्ग पृथ्वी पालन मे व्यग्र, सर्पादि हिंसक प्राणियों से पीडित जनसमाज चन्द्रे धान्याधिपे जाते प्रजावृद्धिः प्रजायते! 


ओर अनेक दुर्घटनाओं से सभी प्राणी व्याकूल रहते है! गोधूमाः सर्षपाश्चैव गोषु क्षीरं तवा बहु॥। 
सूर्ये मन्त्रिगते देवि पीडा भवति वारूणा। चन्द्रमा धान्यधिप हो तो प्रजा में वृद्धि होती है। गेहूं, सरसों गोदुग्ध एवं 
प्रचुरं धनधान्यानि विप्रपीडा महद्धयम्‌॥ गोदुग्धजन्य उत्पादन में विशेष वृद्धि होती है। 
रसो प्रहर्धतां याति शिरोवर्तिस्तथैव च । दुर्गेश _ 
देवार्चनपकूर्वन्ति अल्यशस्या च मेविनी॥ शनि काफल 


रविसुते गढपालिनि विग्रहो सकलदेशगताश्चलिता जनाः 
विविधवैरिविशेषितनागराः कृषिधनं न लभेद्ध॒ कश्चन ॥ 
यदि दुर्गेश शनि हो तो सर्वत्र अराजकता से जनता पलायन करे। जनता मे परस्पर 
वैर-भाव दिखाई दे। प्राकृतिक प्रकोपो आदि कं कारण फसलों से कृषक लोग 


सूर्य के मन्त्री होने पर उस वर्षं अत्यधिक पीडा, धन ओर धान्य कौ प्रचुर मात्रा मे 
उपलब्धि, बुद्धिजनों (विद्वानों) को दुःख ओर भय आदि अशुभ फल मिलता है। 


सस्येण मगल का फल- 
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निन जलदस्य पतौ भवेद्विरलवृष्टिवती वसुधा तवा। नीरसेणो यवा भौमः प्रवालं रक्तवाससम्‌ 

तापकरो नृपतिः सदा विविधरोगयुता जनता तवा॥ रक्तचन्दनताम्राणामर्धवृद्धिर्दिने-दिने॥। 

यदि शनि पि हो के | पृथ्वी पर कम वर्षा होती है राजाओं क मन मे सन्ताप | यदि नीरसेश यदि मंगल हौ तो माणिक्यरमुगा. पुखराज, हीरे आदि रल 
तथा जनता विविध रोगों से पीडित रहती रै। लाल-वस्त्र गर्मवस्त्र, लालचन्दन, सौना, पीतल .ताम्बा. लाख व अन्य लाल रंग के 


सभी पदार्थं व धातु दिन- प्रतिदिन मर्हंगी होती ै। 


देशास्तु प्रलयं यान्ति सर्वस्य ग्रहर्घता॥ फलेश शनि का फल- 
नि छन पर अनावृष्टि, सभी प्रकार के अनन महंगे तथा देश यें प्रलय यदि शनिः फलपः कलहो भवेज्जनितपुष्यगणास्तरवः सदा। 
की स्थिति बनती है। द्विजभयं नरतस्करजं तदा जनपदा जनराशिसमाकला)) 
मन्दे मन्दजला मेघा दुर्भिक्र्व्याकुला मही। यदि शनि फलंश हो तो फल पुष्पों तथा वृक्षा कं लिए लङ़ाई-ज्ञगड, मनुष्यों तथा 
वायुना प्रेरिताः मेघाः छिन्ना भिन्ना भवन्ति वै।॥ चोरो से द्विजजाति को कष्ट तथा जनपदों म जनसमूह व्याक्‌ल रहेगा | । 
मघेरा शनि हो तो मन्दवृष्टि, दुर्भिक्ष तथा वायु से प्रेरित मेघ आकाश मे छिन धनेश मंगल का फल- 
| भिन होते है। 
असित मौल्यकरो धरणीसुत : शरदि तापकरस्तुषधान्यहूत्‌। 






<1- ७1 
अनुकूल वर्षा से सुभिक्ष तथा कहीं अत्यधिक वर्षा से बाद, भूस्खलन, फसल 
कौ हानि एवं अन्य प्राकूतिक आपदाओं एवं प्राकृतिक प्रकोपं से 
जन-धन- सम्पदा आदि कौ हानि होती है। काले रग कौ वस्तुओं की जनता में 
लोक- यदय बदन से मरमां होनी ह लोगो कं प्रवृति तामसिक होती ह त तथा 






| 
अनेक राजनैतिक गठजोड होगे।  भूकम्पादि उत्पात, महाभय कौ स्थिति, राजाओं 
मे विग्रह तथा वर्षा कौ कमी होती हे। 


अश्वारूढो वत्सरश्च भूमिकम्यो महाभयम्‌ । 
राजानो विग्रहं यान्ति क) महार्घता ॥ 





| 
विश्व ओर देश मे धन-धान्य कौ समृद्धि होती है तथा सभा स्थानों पर पर्याप्त वर्षा 
होती है अतः अनके स्थलो पर बाद्‌- कत्व स्थित्या उत्पन्न होने की भी नितान्त 






# ॥ 
प्राकृतिक आपदाओं का भय ` बना हा त तथा बाजारों में मरगाई का रूख रहेगा, 
राजाओं में परस्पर घोर विग्रह तथा युद्ध- जन्य स्थितियों उत्पन्न होती है। 


राजानो विग्रहं यान्ति चुष्टिनाशो महर्घता । 
भूभिकम्पो भयं घोरं महिषारूढे तु वत्सरे ॥ 


मेघ उत्तम वर्षा करते है, हीन व्यक्तियों कौ उन्नति तथा शस्य का अभाव 


होता हे। 
द्रोणो बहुवारिदः। 
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नवमेघ विचार एवं फल- गत विरोधकृत्‌ नामक विक्रम संवत्‌ 2075 कौ समाप्ति कं अनन्तर + 
नव सम्वत्‌ 2076 में आवर्तकादि नवमेघों में से पुष्कर नामक मेघ है। पुष्कर नामक वा क क 
मेष हो तो वृक्षों पर कद, मूल, फल-फलों आदि का उत्पादन कम होता है । गाल, 29 प्रविष् कौ भपरहकाल मे ।4 नि वि मि, पी व क "न 
| ` | योग, मीनस्थ चन्द्र के समय क्क लग्न में होगा किन्तु वासन्तिकं नवरा का 

# शुभारम्भ अग्रिम दिन 6 अप्रैल, 2019 ई. को प्रातः सूर्योदय काल से होगा । इस 

पुष्कर नामक मेघ होने पर्‌ वर्षा का कमी होने से अनाज, धान्य, फसलों आदि | वर्ष नवरात्रे 6 अप्रैल, 2019 ई. से 14 अप्रैल, 2019 ई, तक रहेगे किन्तु 


का उत्पादन कम होता हे परिणामस्वरूप इनक मूल्यो मे वृद्धि तथा पापकमा मे | शास््रानुसार श्रीरामनवमी का पर्व 13 अप्रैल , 2019 ई, को मनाया जाएगा। 
भी वृद्धि होती है। प्रजा नाना प्रकार के गम्भीर रोगों से ग्रस्त रहती है। कहीं बाढ 


तथा कहीं अकाल जन्य स्थिति उत्मन होती ह तथा करीं वा की कमी रहती | नलगत्र कं प्रथम दिन अर्थात्‌ नवसंवत्सर चेत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन किसी 
हे। योग्य विद्वान द्वारा विधिपूर्वक घटस्थापन, सम्वत्सर पूजन एव श्री गणेश, विष्णु, 


शिव ओर देवी दुर्गा पूजन करने का शास्त्रों मे विशेष माहात्म्य प्रतिपादित है। इस 
दिन सम्पूर्णं अग्रिम नवीन सम्वत्सर कं मंगलमय यापन हेतु विद्वान्‌ ब्राह्मणों का 
विधिपूर्वक ं सम्मान कर, उन्हे विविध प्रकार कं दानं से | 
किक्रन + 2 की वर्ष परवेशकालीन एवं जगत्‌-लग्न प्रसन कर, मनौ | री मिटाईंयों आदि रक 
उनकं मुखारविन्द से परिवार कं समस्त सदस्यों को संवत्‌ का नाम, संवत्‌ का 
वास, राजा ओर मन्त्री आदि काफल श्रवण करने का विधान भी शास्त्रोल्लिखित 
है। जो बुद्धिमान व्यक्ति चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को सम्वत्सर का पवित्र फल 
सुनता है वह धनाद्य ओर बहुत अनन वाला होता है तथा वर्ष भर कं लिए उसके 
शरीर कौ समस्त पीडां ( व्याधियोँ) दूर हो जाती हे। शाकं को सुनने से मनुष्य 


+ ९१२| | को पुण्य प्राप्त होता है , सम्वत्सर से सम्पत्तिवान्‌ होता हे , संवत्‌ कं राजा का फल 
„र १ चे सुनने से राजकल मे विजय होती है, मन्त्री का फल बुद्धि देता है. धनाधिप से 


०१९ ई०, ९४ अप्रैल, सन्‌ २०१९ ई०, | धान्य, रसाधिप से रस तथा सस्येश से समस्त सुख मिलते ह। अत: सिद्धिदायक 








अ | 
म दस साभार मे से बुध ओर शुक्र दोनो शुभ ग्रहौ को किसी भी पद कं | पारटियो द्वारा सान पार्टी पर दबाव बनाने हेतु महागठवन्धन बनाने का एक 
नेतृत्व का अधिकार प्राप्त नहीं है। 


उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विक्रम संवत्‌ 2076 में ग्रहों की कौसिल एक मुश्किल एवं चुनौतिपू्णं कायं होगा। राजा शनि एवं म्री सर्य होने से क 
(ग्रहपरिषद्‌) कं दस पदाधिकारों मे से 08 पदाधिकार उग्र ( क्रूर) ग्रहो को तथा | सत्तारूढ पार्टी कं अति- स्वार्थी एवं लोभी लोग अपनी एवं विपक्षी पार्टियों कं 
कंवल 02 अधिकार सौम्य ग्रहो को प्राप्त हुए हँ। सबसे सर्वश्रेष्ठ महत्त्वपूर्णं | समान गुणधर्म लोगो को साथ में जोड़कर सत्तारूढ पार्ट कं शीर्षं नेतृत्व मे भी 
मुख्य राजा पद्‌ कं नेतृत्व कं अधिकार सहित दुर्गेश, मेघेश ओर फलेश सहित | परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैँ। अधिकांश नेताओं एवं सरकारी तन्त्र के 
महत्वपूर्ण पदों के नेतृत्व का अधिकार तमोगुणी शनि ग्रह को प्राप्त है तथा | लोगों का नैतिक ओर अनैतिक तरीके से अधिकाधिक धन-संग्रह करने की होड 
सस्येश, नीरसेश ओर धनेश जैसे महत्त्वपूर्ण पदां कं नेतृत्व का अधिकार पराक्रमी | मे नैतिक एवं चारित्रिक मृल्यं का निरन्तर हास होगा। सरकारी खर्वो में 


कमी होती है। प्राकृतिक प्रकोपो, आपदाओं, आतंकवादी आदि घटनाओं के 
कारण किसी विशेष स्थल से लोग दूसरी जगह पलायन करने कं लिए विवश हो 


ज्। सेना का पद भ शानि ग्रह के पास होने से शन स प्रभावित देशो प्रदेशो | वि. सम्वत्‌ 2076 मेँ जगत्‌ लग्न का उदय भौ वषं प्रवेश लग्न कौ भान्ति ककं 
ं क एवं , तोड- (चर) लग्न मेँ ही हुआ है। लग्नेश चन्द्र कौ लग्न मे स्वराशिगत स्थिति है। 
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धुव पटल पर कद्र कं रूप में मुख्य भूमिका निभाएगा। अमरीका, भारत, | शनि की साढ़ेसाती एवं ढेय्या का फल 


इन्डोनेशिया, ईन आदि विकसित एवं विकासशील देशो के मध्य कुछ नए गोचर मेँ जब शनि जिस जातक कौ जन्मराशि से बारहवीं राशि में प्रवेश करता है 
सजनं पिक समीकरण जम) मले मृष ति मं स्थित होकर भषठ भाक सनि तब तत्सम्बन्धी जातक को सादेसाती प्रारम्भ होती है। शनि मध्यमगति से एकं 


' ' | राशि में ढाई वर्षं रहता है। वास्तव मे जब शनि जातक की राशि पर याउसकौ 
तक" 7 क क क च) श विष्व राशि से अग्रिम या पृष्ठस्थ राशियों पर गोचरीय भ्रमण करता है तब जातक पर 


राजनीतिक का यति बन रहेगे। जगत्‌ लग्न कुण्डली मेँ अमरीका कौ प्रभाव शनि का शुभ ओर अशुभ प्रभाव भारी मात्रा मे पड़ता है। शनि मध्यममान से एक 
राशि मिथुन मे उच्च राहु कौ स्थिति तथा षष्टस्थ पापी केतु ओर शनि तथा राशि मे अढाई वषं रहता है। इस प्रकार जातक कौ राशि ओर उसकी राशि से 


षष्ठेश गुरु कौ पूर्ण दृष्ट हे। 07 मई से 21 जून, 2019 ई तक इस मिथुन राशि पृष्ठीय तथा अग्रिम निकरस्थ राशियों मे शनि स्थिति का प्रभाव अधिकतम सादे 
पर मंगल ओर राहु कौ युति होने से अमरीका की स्वार्थपूर्ण कूटनीतियों एवं सात वर्षं तक रहता है। शनि का साद्रेसात वर्ष तक प्रभाव होने के कारण ही इसे 


ईन, इक, तुक" वमने आदि मुस्लिम बाहुल्य देशो पर प्रतिबन्धो कं कारण | शनि की सादेसाती कहते है। संस्कृत मे इसे बृहद्‌ कल्याणी , सरद पे गदौ 
विश्व॒ राजनीति मे शीतयुदध जैसी परिस्थितियों बनी रहेगी। अमरीका कौ पनोति कहते हँ। जन्मराशि से गोचरीय भ्रमण मेँ बारहवां शनि शिर पर, जन्मराशि 
भष कत प क क ग ति भ का शनि हदय या छाती पर तथा दूसरा शति पांवों पर आया हुआ कहा जाता है 
एशियाई देश नए समञ्चौते के अन्तर्गत अमरीका के प्रभाव-क्षेत्र से मुक्त होने का न रियो का शानि आतयनत दष्ट एवं नीच लोगो से नाना प्रकार क कष्ट पटा 
समवेत प्रयास करेगे। योजना ओर विकास कं नवम भाव में अमरीका कौ राशि| 

का स्वामी बुध के नीचस्थ होने से कुक पश्चिमी एशियाई देश अमरीका की 
स्वार्थी कूटनीतियों एवं भेद-भावपूर्ण नीतियों क विरूद्ध प्रखर रूप मेँ विरोध 
एवं प्रत्याकार कररेगे। जगत्‌ लग्न कुण्डली में प्रवेश क आस-पास ही भारत में 
राजनीतिक उथल-पुथल एवं परिवर्तन से विश्व तथा सम्पूर्णं राजनैतिक - वावशे जन्मगे राशौ द्वितीये च शनैश्चरः । 
वैश्वीकरण कं समक्ष एक आश्चर्यजनक परिदृश्य समुपस्थित होगा। जगत्‌ लग्न | ` -` ॐ 

का प्रवेश शल नामक योग मे होने से विश्व मे कोई बडा अमंगल होने का भय शनि ग्रह जब जिस जातक कौ जन्मराशि से चौथी या आठवी राशि मे गोचरीय 
भ्रमण से प्रवेश करता ह तब तत्सम्बन्धो जातक को शनि कौ क्रमशः चतुर्थस्थ 
एवं अष्टमस्थ दैय्या प्रारम्भ होती है। इस प्रकार की शनि स्थिति का अशुभ 


भी बना रहगा । 





राजदण्ड, पद्यत एवं अवनति आदि विये कौ प्राप्ति होती हे। 
शनि कं अशुभ प्रभाव से बचने कं लिए शस्त्रं में प्रतिपादित उपायों को 
विधिपूर्वक सम्पनन करने या करवाने से निश्चित रुप से लाभ होता है। 


(१) शनिवासरी अमावस्या को सायकाल मे सूर्यास्त कं बाद शनि पूजन, 


(१०) शनिवार को सप्तधान्यादि का या काले पदार्थो, काले वस्त्रौ आदि कां 
दानं करना चाहिप। 


मन्त्र जाप एव स्तोत्र पाठ करना चाहिए। 
का पर्याप्त संख्या मे जाप एवं हवन करना चाहिए। 
(२) प्रत्येक शनिवार को सायंकाल में शनि कं बीजमन्त्र, पौराणिक मन्त्रो | 
(१२) छायापात्र दान, तुलादान, भूदान, स्वर्णदान आदि का दानं करना चाहिए) 


या वैदिक मन्त्रों का संकल्पपूर्वक जाप करना चाहिए 

र (१३) तेल में मुख देखकर उस तेल ये उडद कौ दाल कं नानाविध मीठे ओर 

(४) शनिवार सायंकाल को पीपल वृक्ष के पास या शनि मन्दिरमे तेल का लिलाने चाहिए, इसके अतिरिक्त काले कूते, चैते या सौड आदि को 
दीपक जलाना चाहिए। खिलाना भौ 


यनगम ॥ व व क ॥ 0 न 
कम मनीन प्रारम्भ करके प्रतिदिन या प्रत्येक शनिवार को करना चाहिए्‌। विशेष उपायों को 


शनैश्चरी अमावस्या को करना या करवाना चाहिए। किसी भी उपाय को करने से 


॥ । - 18 
वि० संवत्‌ २०७६ सन्‌ २०९१९-२०२० ई० मरे मेषादि द्वादश राशियों का 





च ` भ 

^ प्ति व पारिवारि रहेगी, मासान्त मेँ भूमि-भवन-वाहन का लाम होगा। ८,६,१७,१८,२६,२७ 
9५ ०9.9६ क पर व्यय ५ तथपि | अप्रिल एवं ५,६.७,१४.१५ मई के दिन आपकं अनुकृल नही रह 
धनागम व कुटुम्ब मे मांगलिक कृत्यो मे कोई कमी नहीं होगी। कर्मश-लाभेश | जयेष्ठ-आषाढ़ ८ १९ मं से ९६ जुलाई २०१९ ई० तक ) 
शनि के भाग्य स्थान में स्थित होने से कार्यव्यापार एवं लाभ-मार्ग प्रशस्त रहेगे, यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा भ्रात॒पक्ष से सहयोग 


,2* ||| ५ ॥ 
किन्तु फल प्राति मे विलम्ब रहेगा। २२ जून कं पश्चात भूमि-भवन-वाहनादि | होगा, पैतृक सम्पति से लाभ, मित्रवर्ग से संतुष्टि व सौहा्द रहेगा। नवीन गृह, 





मंगल भाग्येश गुरु से पूर्णं खूप सं दृष्ट रहेगा, किन्तु अष्टम मेँ स्थिति होने के | से मन खिन्न रहेगा, समाज मे मानसम्मान, मित्रबन्धुओं से सम्बन्ध प्रभावित 
कारण धनागम कं क्षत्र किञ्चित संकुचित रेगे। कार्यव्यवसाय संबंधी योजनाएं | होगे। मासान्त मेँ पुत्र के सहयोग से परिस्थितिर्याँ अनुकूल होँगी। शत्रुपक्ष 


19 
परास्त होगा। शिरशूल, कोष्ठवद्धता व संक्रमणजन्य अस्थायी रोगो से | लाभकारी योजनां लम्बित रहेगी। उत्तरार्थ मँ आकस्मिक भाग्योदय व लाभ 
स्वास्थ्यरक्षा अपेक्षित होगी। १७,१६,२७,२२८ जुलाई ४,५,१३,१४,२३,२४, ३१ | पराप्त होगा। कार्यकषत्र मे सफलता व उन्नति से मनोबल उच्च रहेगा। परिवार के 
अगस्त एवं ६,१०,११ १२ सितम्बर के दिन आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगे। | सहयोग से घर मे शान्ति व संतुष्टि का वातावरण बनेगा। पति“पत् से सोहा 


आश्विन-कारतिक ( ९५ सितम्बर से १२ नवम्बर २०१९ ई० तक) | रटेगा। १५, १६ २४, २६ जनवरी ३, ४, ११, १२, १३, २०, २१, २२ फरवरी 
यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। मासारम्भ मं लम्बित एवं १, २, ३, १० मार्य के दिन आपके अनुकूल नही हे 


धनप्रापति, ऊजां व आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। संतान पक्ष से व प्रतियोगिता वृष (14 (९८9 } इ, उ, ए, ओ + ठ, वि २ वू, वे ? वो । 


यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। मासारम्भ में कार्य- | प्रभावित होगा। १९ मई से १९ जून तक चतुर्थश सूर्यं के राशि पर स्थित होने 
व्यापार द रोजगार संबंधी नवीन योजना कर्यन्वित होगी। कार्यक्षेत्रे | से भवन, वाहन, भूमि का सुख प्रप्त होगा। देश-विदेश की यात्रओं के जवसर 


सफलता व द्रव्य निवेश के सुअवसर प्राप्त होँगे। पति८/पत्नी से सौहद रहेगा। बनेगे। २३ जनवरी २०२० तक शनि के अष्टम स्थान पर रहने कं कारण 
भाग्योदय न्यून रहेगा। कठिन परिश्रम व वृथा भ्रमण से मन संतप्त रहेगा। 


यह समय आपके लिए संधर्षपर्ण रहेगा! मासारम्भ मेँ आय के साधनो मे|. यह समय आपके लिए संपूरणं रहेगा। अष्टमेश गुरु की सप्तम स्थान 
विलम्ब व अवरोध रह सकता ट यदा-कदा बाधा समस्यां उत्पन्न होगी। से राशि पर पूणं दुष्टि होने के फलस्वरूप का्य॑क्षेत्र में असफलता, व्पापार्‌ मे 
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कठोर परिश्रम व संघर्ष कार्य सिद्धि मे बाधा रहेमी। अनावश्यक वाद-विवाद, | सितम्बर के दिन आपके अनुकूल नहीं रगे 
मानहानि से मन खिन्न रहेगा। पति८पत्नी से अकारण मतभेद, दाम्पत्य सुख | आश्विन-कातिक ( १५ सितम्बर से १२ नवम्बर २०१९ ई० तक ) 
मे न्यूनता मान-सम्मान की हानि, अपयश से तनाव रहेगा मनोनुकूल फल न 


मिलने से अस्थिरता रहेगी। धैर्य व संयम अपेत्तित रहेगा। १०, ११, १२, १६ यह समय आपकं लिए सामान्य फलदायक रहेगा। मासारम्भ मं कर्न 


| | मे सफलता के मागं गि, नवीन रोजगार की योजना 
०, रए, न६। ३२० अप्रेल एव ८} , १६, १७, ५ मह के दिन आपके ० हणी, नु शत्ुपक्ष दिन प्रतियोगिता का सामना करना पडगा, 
अनुकूल नही रहे आय-व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए कठोर परिश्रम अपेक्षित रहेगा! 
ज्येष्ठ-आषाद्‌ ( ९९ महं से १६ जुलाई २०१९ ई० तक ) स्वास्थ्य किज्वित शिथिल रहेगा। कण्ठ -नेत्र-कर्ण-नासिका संबंधी रोगों से 

यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगी। मासारम्भ मे कार्य क्षेत्र | स्वास्थ्यरक्षा आवश्यक होगी। २२, २३, ३० सितम्बर ६, १०, १६, २७, २८ 


मे कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा, व्ययाधिक्य एवं न्यून लाभांश | अक्टूबर एवं ५, ६, ७ नवम्बर के दिन आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगे। 


से आय-व्यय का संतुलन प्रभावित होगा, वृथा भ्रमण व कठोर परिश्रम से . र च. - १ ०86 ० 
ध ग ज्वर उच ¢ क रोगं स मार्गशीष-पौष ( १२ नवम्बर २०९९ ई० से १० जनवरी २०२० ई० तक ) 


प्रतिरक्षा आवश्यक होगी। मासान्त मेँ परिस्थितियां परिवर्तित होगी, शारीरिक, |. यह समय आपके लिए संघर्षं पूर्णं रहेगा। मासारम्भ मे पति८पतिनि मे 


मानसिक व आर्थिक सूप से दृढ़ होगे, कारयेत मे धनागम के मार्ग प्रशस्त | वमनस्य बढ़ेगा, दाम्पत्यसुखं की हानि, परिवार मेँ कलह व अशान्ति का 
ोगे। २६, २७ मई ४, ५, १२, १३, १४, २२, २३ जून एवं १ २, १०, ११, | वातावरण रहेगा, शतरुपक्ष से तनाव बढ़ेगा, कार्यसिद्धि से बाधां रहेगी। 


५२ जुलाई के दिन आपके अनुकूल नही रहेगे। अनावश्यक वाद-विवाद व वृथा भ्रमण से मन्न चिन्न रहेगा। व्यापार संबंधी 
श्रावण-भाद्रपद ( ९७ जुलाई से ९४ सितम्बर २०१९ ई० तक ) 


सुख शान्ति रहेगी भौतिक संसाधर्नो मेँ वृद्धि व धर में प्रसन्नता का वातावरण 
रहेगा, आमोद-प्रमोद व मनोरंजन के अवसर प्राप्त होगे। संतान पक्ष से यह समय पूवपिक्षा आपके लिए शुभफलदायक रहेगा। मासारम्म मे 
संतुष्टि, उच्चशिक्षा हेतु विदेश-गमन का संयोग बनेगा, संतान व भ्रातृ पक्ष के कारयक्षत्र के विस्तार मे भाग्य साथ देगा देश-विदेश की यात्रा कार्य सिद्धि में 


सहयोग से कारयेत मे सफलता व स्थिरता प्राप्त होगी। २०, २१, २६, ३० | शुभफलदायके रहेगी। धरम-कमं म रूचि बहेगी। तीर्थाटन व शोभा यात्रार्ओं मे 
जुलाई ६, ७, १५, १६, १७, २५, २६ अगस्त एवं २, ३, १२, १३, २१ | सहभागिता का अक्सर प्राप्त होगा। व्यवसाय मेँ उत्तरोत्तर उन्नति से संतुष्टि 
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रहेगी। माता-पिता से सहयोग रहेगा। समुदाय मेँ अग्रणी रहेने का सौभाग्य | अवरुद्ध होने से मन व्यधित रहेगा। आय-व्यय का संतुलन नियन्तित नही 


प्राप्त होगा, मान-सम्मान मे वृद्धि होगी। १७, १८, १६, २६, २८ जनवरी ५, | रहेगा। आयात-निर्यात के कार्य से किञ्चित संतोष प्राप्त होगा। ३, ४, ५, १३, 
६ ७, १३, १४, १५, २३, २४ फरवरी एवं २, ४ ५ मार्च के दिन आपकं | १४, २१, २२ अप्रैल एवं १, २, १८ मई के दिन आपके अनुकूल नहीं रग! 


अनुकूल नही रहेगे। ज्येष्ठ-आषाढ्‌ ( १९ मई से १६ जुलाई २०१९ ई० तक ) 
मिथुन (७६।॥५॥) क, कि, क, घ, ङ, छ, के, को, ह । यह समय आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगा। मासारम्भ में स्वास्थ्य 


यह वषं आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। वर्षारम्भ मे | शिथिल रहेगा। नासिका-कण्ठ-कर्णं रोगों से स्वास्थ्य रक्षा अपेक्षित रहेगी, 
सप्तमेश-करमेश गुरु की स्थिति राशि से छठे स्थान मेँ रहेगी फलस्वरूप | कफ-पित्त-वायु दोर्षो से कष्ट रहेगा। उत्तरार्ध मेँ परिवार-कूटुम्ब व मित्रगर्णो से 
पति “पत्नी मेँ मतभेद, सोमजस्य व सौहारद की कमी रहेगी मनमुटाव, संबंधों मे | सुख रहेगा, धनप्रापि के मार्ग प्रशस्त होगे, धनसंचय से संतुष्टि रहेगी, 
शिथिलता, मानसिकं तनाव व अवसाद से ग्रस्त रहेगे। कार्यक्षेत्र, व्यापार में | आत्मविश्वास व मनोबल मेँ वृद्धि रहेगी। अनेक लम्बित कार्य भ्रातपक्ष के 
मनोनुकूल फलप्रापिि मेँ बाधाएं आर्एंगी। धनागम के मार्ग अवरुद्ध होगे, नवीन | सहयोग से पूर्ण होगे, कार्यसिद्धि से मन प्रसन्न रहेगा। १६, २०, २८, २६ मई 
रोजगार की योजना लम्बित रहेगी। ५ नवम्बर से परिस्थितियां परिवर्तित | ६, ७, १५, १६, २४, २५, २६ जून एवं ३, ४, ९, १२, १३, २२ जुलाई के 
ोगी। पूवपिक्षा समय उत्तम रहेगा। धनागम के मार्ग प्रशस्त होगे व कार्यकषेत्र, | दिन आपके अनुकूल नहीं रगे 
व्यापार म्‌ स्थिरता आएगी। सम्पूण वर्ष अष्टमेश-नवमेश शनि के सप्तम स्थान | श्रावण-भाद्रपद ( ९७ जला से १४ सितम्बर २०१९ ई० तक ) 
पे रहने के कारण मिश्रित फल प्राति होगी। भाग्योदय मे बाधाएं आएगी किन्तु 
- यह समय आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा। भूमि-भवन-वाहन 
तीर्थं यात्रा्ओं, शोभा यात्राओं मे सहभगिता के सुअवसर प्राप्त होर्गे। |. . ध 
~ = _ | संबंधी लाभ प्राप्त होगे, भ्रातुपक्ष से सहयोग रहेगा। नवीन रोजगार की 
कार्य-व्यवसाय के क्षेत्र मेँ सफलता हेतु देश-विदेश की यात्राएं होगी, धनसंग्रह ~ 
॥ योजनाए कार्यान्वित होगी, लाभ मार्ग प्रशस्त रगे, पराक्रम मेँ उत्तरोत्तर वृद्धि 
भी मनोनुकूल होगा। यदा-कदा कन्थो मे पीडा, भोजननली में कष्ट, वक्षस्थल | _ _, क 
चक व कारयक्षेत्र मे सफलता से मनोबल उच्च रहेगा। पूजी निवेश के सुअवसर प्राप्त 
संवंधी रोग (श्वसन, क्षय रोगादि) से शरीररक्षा आवश्यक होगी। अरिष्ट हगे। परिवार मे मागलिक कायो से संतोष रहेगा 
परिहार हेतु गणेश अर्चना व शिवोपासना श्रेयस्कर रहेगी । पा वार्‌ दुद्व यरि, + 
(की) (च जीत स १८ जई २५६१ ह शका) क्रय-विक्रय में सावधानी आवश्यक होगी। वृधा भ्रमण व अनावश्यक यात्राओं 
शुक्ल -वैशाख ( ६ पर नियन्रण आवश्यक होगा। २३, ३१ जुलाई ८, ६, १८, १६, २७, २८ 
यह समय आपकं लिए संधर्षपूरणं रहेगा। भाग्येश-अष्टमेश शनि की | अगस्त एवं ४, ५, ६, १४ सितम्बर के दिन आपके अनुकूल नहीं रहेगे। 
परणं दृष्टि राशि पर रहेगी, अतः ठन्ति हेतु कठिन परिश्रम अपेक्षित रहेगा, | आश्विन-कार्तंक ( ९५ सितम्बर से १२ नवम्बर २०१९ ई० तक ) 
भाग्य का साथ न्यून रहेगा। कार्य -व्यवसाय मेँ सफलता हेतु समीप-दूर की आपके लिए मिश्रित र मरक 
यत्रां होगी, मनोनुकृल फलपरप्ति मे विघ्न वाधा आर्मी, लाभ. मार्ग | यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। पूर्व मे शीश वुध 





ॐ राशि से पंचम स्थान मे हन से संतान पस से सौख्य रहेगा। संतान क | ककं (८५।०६१२) हि, ह, हे, हो, डा, डि, ड्‌, े, डो । ` 
शिक्षा व कार्य व्यवसाय में उन्नति व वृद्धि से संतोष रहेगा, कुट्म्ब परिवार मे यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। वर्षारम्भ मे भाग्येश गुरु 


हषोल्लास का, वातावरण रहेगा। मनोरंजन व आमोद-प्रमोद के अवसर प्राप्त | 
होगे। उत्तरार्धं मे स्वास्थय शिथिल रहेगा, उदर-विचार स्त वायतत राशि से पञ्चम स्थान में रहेगा अतः भाग्य स्थान अपने स्वामि गुरु से विशेष 


. रुप से दुष्ट होगा, राशि पर गुरु की शुभ नवम दुष्टि रहेगी। सूर्य दशम स्थान मे 
से स्वास्थ्य नरम रहेगा, संक्रमणादि रोगो से शरीररक्षा अपेक्षित रहेमी। १९ अपनी ने खगा अतः कर्य व्यवसाय अं उन्नति, राजकीव को चे 


१६, २४, २५ सितम्बर २, ३, ११, १२, १३, २१, २२, २६, ३० अक्टूबर एवं लाभ मान-सम्मान में वृद्धि व धनागम के मार्ग परशस्त रहेग, स्वास्थ्य उत्तम 
८, ६, १० नवम्बर क दिन आपकं अनुकूल नह रगे रहेगा माता-पिता से सुख व पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, भूमि-भवन-वाहन 
मार्गशीष पौष ( ९३ नवम्बर २०९९ ई से ९० जनवरी २०२० ई० तक) | क्रय -विक्रय से उत्तम लाम के अवसर प्रप्त होग। उततर मे स्वास्य किञ्चित 








कार्य-व्यवसाय व रोजगार संबंधी कार्य लम्बित रंगे, लाभ व॒धन मार्ग | रहेगी, वर्षान्त तक आर्थिक समाजिक स्थिति मेँ निरन्तर सुधार रहेगा। अन्तिम 
अवरुद्ध होने से मानसिक कष्ट रहेगा। उतरार्ं में स्थिति संभलेगी, साञ्चेदारी | परिणाम अनुकूल व सुखद रहेगा। अभीष्ट सिद्धि व अनिष्ट परिहार हेतु शनि 
मे नवीन रोजगारों के अनुबन्ध होगे किन्तु कार्कषेत्र मेँ वृद्धि मन्द ही रेगी। | का दान व हनुमान की उपासना श्रेयस्कर रहेमी। 


शतुपक्च से कटिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़गा। संघर्षं व परिश्रम से | चैत्र शुक्ल-वैशाख ( ६ अप्रैल से ९८ मई २०९९ ई० तक ) 


मन संतप्त रहेगा। १७, १द, २६, २७ नवम्बर एवं ५, ६, ७ १४, १५, १६, 
~ 2 यह समय आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा। मासारम्भ मेँ काय॑ 

२३, २४ दिसम्बर के दिन आपकं अनुकूल नह रहे व्यवसाय मे, उन्नति, नवीन रोजगार के प्रारम्भ से मन प्रसन्न रहेगा। 
माघ-फाल्गुन-चैत्र कृष्ण ( ११ जनवरी से २४ माच २०२० तक ) परवनियोजित कार्य फलीभूत होंगे, समाज में मान-सम्मान, राजकीय पक्ष से 

यह समय आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगा। पूर्वार्ध म समीप -दूर | लाभ, इच्छापूर्तिं व मनोवाञ्छित कार्य सिद्धि से आत्मविश्वास मे वृद्धि होगी 
की यात्रं लाभप्रद रहेगी, आयात-नि्याति संब व्यवसाय फलदायक रहेगा | संतान व पति,पत्नी के पक्ष से सहयोग मध्यम रहेगा। ६, ७, १५, १६, २३, 
व्यवसायिक क्षेत्र में स्थिरता व उन्नति संतोषप्रव रहेगी। मान-सम्मान व यश की २४, २५ अप्रैल ३, ४, १२ एवं १३ मई के दिन आपके अनुकूल नहीं रहेगी! 
प्रापि होगी, रोजगार की नवीन योजना लम्बित होगी। धनागम के मार्ग प्रशस्त १७ ( १९ मई से ९६ जुलाई २०९९ ई 7 
रहेगे। राज्य पक्ष के सहयोग से कार्यक्षेत्र मँ नए-नए अनुबन्ध लाभदायक रर्हेग। राव † 
११,१२,१३,१६,२०,२१,२६,३०,३१ जनवरी ७,८,६,१५,१६,१७,२५,२६,२७ | यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। मासारम्भ में स्वास्थय 
फ़रवरी एवं ६,७ मार्च के दिन आपके अनुकूल नहीं रहेगे। किञ्चित नरम रहेगा, संक्रमण, ज्वर व॒ वात-विकार से कष्ट रहेगा। 





का वातावरण रहेगा। २४, २५, २६ जुलाई २, ३, १०, ११, १२, २०, २१,| २०, २१ जनवरी १, २, ६, 9०, ११, १५, १६, २८ फरवरी एवं १, ८, ६, १० 
२२, २६, ३० अगस्त एवं ७, ८ सितम्बर के दिन आपके अनुकूल नहीं रहंगे। | मार्च के दिन आपके अनुकूल नहीं र्गे। 


आश्विन-कार्तिक ( १५ सितम्बर से १२ नवम्बर २०१९ ई० तक) | सिंह (&0) म,मि,मू,मे,मो,टा,टी,ट्‌, टे । 


यह समय आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा, मासारम्भ मं मातृपक्ष | यह वर्ष आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। वर्षारम्म मे राशीश सूर्य, 
से सहयोग रहेगा, भूमि-भवन-वाहन प्रापि सं मन, प्रसन्न रहेगा, छोट भाई |राशि से भाग्य स्थान मे उच्चावस्था मे रहेगा अतः भाग्योदय उत्तम रहेगा, 
ऊँ सहयोग से नवीन कारोवार की योजना लार रही, जीवन भे भरति | चैतृक संपतति, भूमि, भवन, वाहन का उत्तम सुख प्रात होगा, नवीन गृहं 
सुख संसाधन का सौख्य रहेगा। १७, १८, २६, २७ सितम्बर ४, ५, १४, १, निर्माण का सुअवसर प्राप्त होगा। प्रशासन व राज्य के उच्चाधिकारिरयो के 
२३, २४, ३१ अक्टूबर एवं १, २, १०, ११, १२ नवम्बर के दिन आपके | सहयोग से कारव्षेत्र व व्यापार मे उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त होगी। सरकारी 
अनुकूल नही रहेग। अनुबन्धो से धनागम के अनेक मार्ग प्रशस्त होगे व धनसंग्रह से मन प्रसन्न 
मारगशीष-पौष ( ९२ नवम्बर २०१९ ई० से १० जनवरी २०२० ई० तक ) | रहेगा। षष्ठेश सप्तमेश शनि के पंचम स्थान मेँ होने से संतान पक्ष से वैचारिक 
मतभेद, वैमनस्य रहेगा। पिता-पुत्र मेँ विरोध संघर्षं व वाद-विवाद से परिवार 
मे कलह का वातावरण बनेगा। उत्तरार्ध मे परिस्थियां परिवर्तित होगी। भौतिक, 
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मनोकूल फल प्रापि हेतु कठिन परिश्रम अपेक्षित रहेगा, उत्तरार्धं मे धनागम से | माघ-फाल्गुन-चैत्र कृष्ण ( ९९ जनवरी से २४ माच्च २०२० ई० तक ) 


|किञ्वित संतोष होगा, धीरे-धीरे स्थिति अनुदूल बनेगी व कार्य व्यापार मे यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायकं रहेगा। परवां्धं मेँ स्वास्थ्य 
| वृद्धि व लाभ मार्ग प्रशस्त होगे। उदर पीडा कोष्ठबद्धता व ज्वर से शरीर रक्षा | शिथिल रहेगा, त्रिदोषात्मक विकारो से उदर पीड़ा, अपन, कीष्टबद्धता व 
| अपेक्षित होगी। २०, २१, २६, ३० जुलाई ६, ७, १५, १६, १७, २५, २६ | संक्रमण से शरीर व मन दोनों कष्ट मे रहेगे। कार्य व्यवसाय व व्यापार संबंधी 
| अगस्त एवं २, ३, १२, १३, २१ सितम्बर के दिन आपके अनुकूल नहीं रगे कार्य लम्बित होगे धनागम व लाभ मार्ग अवरुद्ध होने से चिन्ता रहेगी, उत्तार 
| आश्विन-कार्तिक ( १५ सितम्बर से १२ नवम्बर २०१९ ई० तक) | मे परिस्थिति परिवर्तित होगी। साचेदारी व नवीन रोजगार की योजना 


यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। कार्य व्यवसाय के केत क्रियान्वित होगी, शत्रुपक्ष से कठिन प्रतियोगिता मेँ सफल रर्हेगे। संघर्षं व 


भलोनकल परिश्रम से कार्य सिद्धि संभव हो पाएगी। १७, १८, १६, २६, २८ जनवरी ५, 
न उन क | वाध [र ६, ७, १३, १४, १५, २३, २४ फरवरी एवं ३, ४, ५ माच॑ के दिन आपके 
|किन्तु उत्तरार्थ मे फलीभूत हो जाएगी। धनागम के मर्गं परशस्त होगे, भौतिक | अनुकूल नी रह 
| सुखों मे वृद्धि होगी। परिवार मे हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। स्वास्थय के | तुला (18) रा, री, रू,रे, रो, ता, ति, तू, ते 
[पब ते ज्वर संक्रमण से शरीर रा अपेभित हेन २२, २२, ३० सितम्बर | यह वर्ष आपके लिए सामान्य रूप से शुभ फलदायक रहेगा। वर्षरम्भ मे 
६, १०, १६, २७, २८ अक्टूबर एवं ५, ६, ७ नवम्बर के दिन आपके लिए तृतीयेश-षष्ठेश गुरु के सपूर्णं वर्षं राशि से धन स्थान मे होने के फलस्वरूप, 
अनुकूल नही रहे पराक्रम, साहस व आत्मबल उच्च रहेगा। कार्कषेत्र एवं व्यवसाय मँ अर्थलाभ व 
[मरमस-ौव ( ९३ नवम्ब २०१९ ई" से १० जनवरी २०२० ई तक) उन्नति के मार्ग प्रशस्त रहेगे। वित्तीय कषत्रं मे निवेश के अनेक सुभवसर प्राप्त 
यह समय आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा। भ्रातपक्ष से सहयोग | होगे। धनागम के नए-नए स्त्रोत बनेगे। संतान पक्ष से हर्ष व संतुष्टि रहेगी। 
रहेगा, परिवार-कुटुम्ब मेँ मांगलिक कार्यो से प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। | शिक्षा हेतु व्याधिक्य होगा किन्तु उपलब्धर्यो से मन प्रसन्न रहेगा। 
मातुपक्ष से धन-संपत्ति प्रापि के सुयोग बरनेगे। भूमि क्रय-विक्रय के लाभ मार्ग | चतुंेश-पज्वमेश शनि के तृतीय सीन मे होने से भ्रातु पक्ष से सौहाद रहेगा, 
किञ्चित विलम्ब से प्रशस्त होगे। उत्तरार्थं कार्यकषेत्र मेँ सफलता से मनोबल | पैतृक संपत्ति के विवादों का अंत होकर अंश प्राप्त होगा। भौतिक सुख व 
उच्च रहेगा, पराक्रम मेँ उत्तरोतर वृद्धि से लाभमार्गो व धनागम में वद्धि होगी। | साधनो की वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा प्रापि के सुअवसर प्राप्त होगे। स्वास्थ्य-पक्ष 
वृथा भ्रमण व अनावश्यक यात्राओं पर नियन्त्रण रखना आवश्यक होगा। १९, | से किञ्चित कष्ट रहेगा। पित्त-कफ-वायुविकार, अमलाधिक्य, मधुमेह, उच्च 


१६, २४, २५ नवम्बर्‌ ३, ४, १२,१३, २१, २२९, २०, ३१ दिसम्बर एवं ६, | रक्तचाप, उदर्‌ रोग, त्वचा रोगों से प्रतिरक्षा अपेक्षित होगी। अरिष्ट शान्ति हेतु 
१० जनवरी के दिन आपके अनुकूल नहीं ररेगे। शिवोपासना व मो भगवती की आराधना श्रेयस्कर रहेगी। 


चैत्र शुक्ल-वैशाख ( ६ अप्रैल से १८ माच २०१९ ई० तक ) भूमि-भवन क्रय-विक्रय मँ उत्तम लाम प्रापि होगी। घरपरिवार मँ हषील्लास 


फदायक तासाक्न का वातावरण रहेगा व मनोबल उच्च रहेगा। २३, ३१ जुलाई ८, ६, 9८, १६, 
शुक्र (1) न रिथित ब ५७५ २७,२८ अगस्त एवं ४,५,६,१४ सितम्बर के दिन आपके अनुकूल नहीं र्ग 
संबंधी समस्यां रहेमी। कष्ठ नेतर नासिका -कर्ण संबंधी संक्रमणजन्य रोगं से | आश्विन - कार्तिक ( १५ सितम्बर से १२ नवम्बर २०१९ ई० तक ) 
ग्रस्त रहेगे। ऋतु परिवर्तन से स्वास्थ्य रक्षा अपेक्षित रहेगी, शत्ुपक्ष से यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा पूर्वां मेँ कार्यक्ेत् मे 
षड्यन्त्र का सामना करना पड़ेगा, पति/पत्ि से वैचारिक मतभेद व दाम्पत्य | सफलता रहेगी, धनागम के मार्ग प्रशस्त होगे देश-विदेश की यात्रा 
सुख से न्यूनता रहेगी। कार्य -व्यवसाय संबंधी कठिनारई्यो के कारण समीप-दूर | मनोवाच्छित फल प्रदान करेगी, किन्तु व्ययाधिक्य से आय-व्यय का संतुलन 
की यात्रा बनेगी। ३, ४, ५, १३, १४, २१ २२ अप्रैल एवं १, २, १८ मई कं | प्रभावित ह्यगा। व्यय प॒र नियन््रण हेतु किए गए प्रयास विफल होगे। स्वास्थ्य 
दिन आपके अनुकूल नही रग शिथिल रहेगा आलस्य की अधिकता रक्तचाप मधुमेह, अम्लाधिक्य के कारण 
ज्येष्ठ-आषाढ्‌ ( १९ महं से १६ जून २०९९ ई० तक ) स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। १५, १६, २४, २५ सितम्बर २, ३, ११, १२, १३, 

यह समय आपके लिए संघर्षपूर्णं रहेगा। मासारम्भ-राशीश शुक्र के | २१, २२, २६ ३० अक्टूबर एवं ८, ६, 9० नवम्बर के दिन आपके अनुकूल 
राशि से अष्टम स्थान मेँ होने से कार्य व्यवसाय के क्षेत्र मेँ कठिन परिश्रम व | नहीं रहेगे। 


भाग्योदय होने से कार्य व्यवस्ताय मे उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त होगी। १६, २०, भौतिक सुख संसाधनों मे वृद्धि, धनागम के नवीन मार्ग प्रशस्त होगे।, धन 

२८, २६ मई ६, ७, १९ १६, २४, २४ २६ जून एवं ३, ४ ५, १२, १३ | संचय से आत्मसंबल रहेगा! श्रातुपक्ष के सहयोग से देश-प्रदेश की यात्रा 

२२ जुलाई के दिन आपके अनुकूल नहीं रहे लाभप्रद रहेगी। परिवार के साथ पर्यटन व मनोरंजन का सुख प्राप्त होगा। मन 

श्रावण-भाद्रपद ( १७ जुलाई से १४ सितम्बर २०९९ ई० तक ) मे सुख व संतुष्टि रहेगी। १७, १८, २६, २७ नवम्बर एवं ५, ६, ७ १४, १५, 
यह समय आपके लिए उत्तम शुभ फलदायक रहेगा, कार्क्षत्र में | १६, २३, २४ दिसम्बर के दिन आपके अनुकूल नहीं रहैगे। 

आशातीत सफलता व उत्तरोत्तर वृद्धि से मन प्रसन्न रहेगा, उच्चाधिकारियों से | माघ-फाल्गुन-चैत्र कृष्ण ( १९ जनवरी से २४ अप्रैल २०२० तक ) 

सम्पर्क वशात व्यापार म लाभ के मार्ग प्रशस्त होगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, 
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होगा। मातृपक्ष से सहयोग, पैतृकं संपति मे लाभांश मिलेगा, उच्च शिक्षा प्रपि के | जूम्नने का रेगा। व्यवसायिक कार्यो मे धनागम की स्थिति उतार-चढाव के 
सुअवसर बरनगे। संतान पक्ष से शिक्षा के क्षत्र मेँ संतुष्टि रहेगी। उत्तरार्ध में | कारण अस्थिर रहेगी। एक ऋण निवृति हतु दूसरा ऋण लेना पड़ सकता है 
आमोद-प्रमोद व मनोरंजन से परिवार कुटुम्ब मे हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। | पति पत्नी से भतभेद व असहयोग रहेगा। अपव्यय व वृथा भ्रमण के कारण 
११,१२,१३,१६,२०,२१,२६,२०,३१ जनवरी ७,८,६,१५१६,१७,२५,२६,२७ | बनते कार्यो मे व्यवधान से मन संतप्त रहेगा। धैर्यं रखना ही श्रयेस्कर रहेगा! 
फरवरी एवं ६,७ मार्च के दिन आपके अनुकूल नहीं रहेग। ६, ७, १५, १६, २३, २४, २५ अप्रैल ३, ४, १२ एवं १३ मई के दिन आपके 


वृश्चिक (96०१२10) तो, न, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू । अनुकूल नही रटमी। 


यह समय आपके लिए भिधित फलवायक रहेगा, वर्षारम्भ से २३ ज्येष्ठ-आषाढ़ ८ १९ मई से १६ जुलाई २०१९ ई० तक ) 

जनवरी २०२० तक धनु राशि पर शनि की स्थिति वृश्चिक राशि पर यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। पृवांधं में कार्यक्षेत्रे 
साढ़ेसाती की अन्तिम यया का प्रभाव डालेगी । शनि के प्रकोप से धनाभाव, | उपलब्धियों हेतु कठिन परिश्रम अपेक्षित रहेगा। नवीन रोजगार सम्बन्धी 
ऋण संबंधी समस्यार्णँ, मानसिक तनाव, पारिवारिक अशान्ति का सामना | योजनाएं कार्यान्वित होगी। एकादश स्थान से राशीश की राशि पर पूर्णं दृष्टि 
| करना पड़गा। धनागम के मार्ग अवरुद्ध होने से ऋणानिवृति की चिन्ता रहेगी। | होने से कार्य-व्यवसाय संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, पितुपक्ष व ्रातृपक्ष के 
| किन्तु धनेश-पज्वमेश गुरु के राशि पर रहने के कारण परिस्थिति नियन्रण | सहयोग से उन्नति कं सुअवसर प्राप्त हगे। समीप-दूर की यात्राएं सुखकारी 
| मे रहेगी। पुत्र के सहयोग से संबल मिलेगा। वर्षन्त मे ५ नवम्बर तक स्थिति | रहेगी। यदा-कदा कार्य लम्बित होगे, किन्तु अन्ततोगत्वा कार्यसिद्धि प्राप्त होमी। 
परिवर्तित होगी। धनापव्यय के दबाव के कारण हुए आर्थिक असंतुलन को | २१, ३० मइ १, ८, ६, १७, १८, २७, २८ जून एवं ६, ७, १४, १५ जुलाई के 
नियन्त्रित करने से सफल रहेगे। कुटुम्ब परिवार से संबन्ध मधुर होगे। | दिन आपके अनुकूल नहीं रहँगे। 


भ्रातु-पक्ष व बन्धु-बान्धरवों से सहयोग रहेगा! का्य्षेतर व व्यवसाय क| श्रावण भाद्रपद ( ९७ जलाई से ९४ सितम्बर २०९९ ई० तक ) 
सुअवसर प्राप्त होगे। भूमि-भवन-वाहन का सुख प्राप्त होगा। भवन-निर्माण 


हेतु ऋन तेना पड़ सकता ह, कन्तु काज व्यापार 1 उत्तरा वरचि व | सफलता, मनोवान्छित फल प्राप्त लगे, संतान प से सहयोग व स 
| , मनो संतुष्टि रहेगी। 
१. तु हलुुपासना व शनि | भौतिक सायन का सुख, माता-पिता से सहयोग रहेगा पूजी निवेश के अनेक 
विकल्प से सहयोग रहेगा व अच्छा लाभांश प्राप्त होगा। परिवार के साथ 
चैत्र शुक्ल -वैशाख ( ६ अप्रैल से १८ मं २०१९ ई० तक) पर्यटन व मनोरंजन के अनेक अवसर प्राप्त होगे। २४, २५, २६ जुलाई २, ३. 
यह समय आपके लिए संर्षपूर्णं रहेगा। शनि की अन्तिम दैय्या के | १०, ११, १२, २०, २१, २२, २६, ३० अगस्त एवं ७, ८ सितम्बर के दिन 
प्रभाव मे होने के कारण यह समय आर्थिक-मानसिक व शारीरिक कष्टो से | आपके अनुकूल नहीं रहेग। 


यह समय आपकं लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। पूर्वाद्धं मेँ कार्यकेत्र मे 


२५ 
आश्विन-कार्तिक ( ९५ सितम्बर से ९२ नवम्बर २०९९ ई० तक ) | धनु (3^.117२।18) ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ठ्‌, भे! 


यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। पूर्वार्ध मे कार्क्षतर मे यह वर्ष आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा 
र ॥ हेगा इस वषं राशीश गुरु 
उत्तरोत्तर सफलता की प्रापि होमी। नवीन योजनार्णं कार्यान्वित होगी, व्यस्तता वृश्चिक राशि मेँ २३ अप्रैल, २०१६ से १० सितम्बर तक रहेगे। ५ नवम्बर, 


बढ़ेगी, मे अग्रणी रहेंगे, | 
व्‌ अ ५ भविष्य भरति | २०१६ को धनुराशि मे परेश करगे अतः वरषारम ये राशि से दादश सयान मे 


अवसर मिलेगा। स्थिति पूवपिक्षा किञ्चित संभलेगी। १७,१८,२६, २७ होने के कारण दरूर-समीप की यात्राओं का अवसर प्राप्त होगा, भूमि-भवन 
सितम्बर ४, ५, १४, १९, २३, २४, ३१ अक्टूबर एवं १, २, १०, ११, १२ निर्माण के कारण व्ययाधिक्य रहेगा, वुधा भ्रमण व संघर्षं से मन खिन्न रहेगा। 


नवम्बर के दिन आपके अनुकूल नही रहेगे। ` मित्रगण, बन्धु-बान्धवोँ से वैचारिक मतभेद मानसिक कष्टदायक ररहगे। वर्ष 
र्गशीष-पौष ( ९३ नवम्बर २०९९ ई० से ९० जनवरी २०२० ई० तक ) के उत्तरार्थ मे राशिश गुरु स्वराशि धनु पर संचार करर, कारय क्षेत्र मे व्यस्तता 


बढ़ेगी, लम्बित कार्य पूर्णता को प्राप्त होगे। विघ्न बाधाओं के रहते हृए भी 


यह समय आपके फलदायक व्ययाधिक्य ते | 
चिन पर र त | चनागम व आय प्क स्त्रोत वने । धनं व शिशा केव ते जने क 


|हो पाएगा, अनायास यात्रा किञ्चित विलम्ब से फलदायक होंगी। पारिवारिक | 4." ~ “ होगे, शोभा यात्राओं, तीर्थाटरनो, दान पुण्य के काया मं 
व दाम्पत्य सुख में न्यूनता रहेगी। भ्रातुपक्ष से सहयोग से धनागम के माग अभिरुचि बढ़ेगी, देश-विदेश की लाभप्रद यात्रा, धनागम के स्त्रोतोँ म वृद्धि 


प्रशस्त होगे। आत्मविश्वास में वृद्धि व उर्नावान रहेग। उत्तार्थ मे समय | करेमी। कष्टनिवारण हेतु वृहस्पति का दान, विषगसत्ोत का पाठ कतना 

किञ्चित अनुकूल रहेगा। १६, २०, २१, २८, २६ नवम्बर ८, ६, १७, ८, | श्रेयस्कर रहेगा) 

२५, २६ दिसम्बर एवं ४, ५, जनवरी के दिन आपके अनुकूल नहीं रहेगे। | चैत्र शुक्ल-वैशाख ( ६ अप्रैल से ९९ मड २०९१९ ० तक ) 
-फाल्गुन-चैत्र कृष्ण ( ९९ जनवरी २४ मार्च २०२० ई० तक ) यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा! मासारम्भ में 


यह समय आपके लिए पूवपिक्षा किञ्चित अनुकूल रहेगा। कार्यक्षत्र, भूमि-वाहन-भवन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी, आकस्मिक व्यय, मानसिक 
कष्ट का कारण बर्नेगे। कार्य व्यवसाय मन्द गति से चलेगा, भूमि भवन विक्रय 


। 
संघर्षपूर्णं रहेगा, कार्यक्षेत्र व व्यवसाय मेँ कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना यह समय आपके लिए उत्तम फलदायकं रहेगा, बन्धु मित्रो के सहयोग 
पड़ सकता है, कठोर परिश्रम अपेक्षित रहेगा। पति,८पत्नी से संबंध कटु रहेगे। | से कार्य व्यवसाय मे कोई बड़ा सौदा या अनुबन्थ होने से व्यापार मेँ उन्नति व 
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यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। मासारम्भ मे भ्रातुपक्ष 
से सहयोग रहेगा, कार्य व्यवसाय के क्षेत्र मं आलस्य के कारण लाभ मार्ग 


कुम्भ (५0८१५२७७) गू, गे, गो, स, सि, सू, से, सो, द्‌। | किञ्चित संकुचित रहेगे तथापि आय-व्य का संतुलन व्यवस्थित रहेग। 


यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। वर्षारम्भ में राशीश | मातुपक्ष से जमीन जायदाद संबंधी समस्या उत्पन्न होगी, किन्तु पत्रपक्ष से 
शनि से एकादश स्थान मेँ रहेगा व जनवरी मास तक राशि पर विशेष तृतीय | सहयोग होने से समाधान भी निकल जाएगा, वृथा भ्रमण व वाद-विवाद से दूरी 
भनु कु ४ "भ 4७४५५ बनाना ही श्रेयस्कर रहेगा। १६, २०, २८, २६ मई ६, ७, १५, १६, २४, 
। प्रशस्त होगे, समदाय । + तत चतर 

मान-सम्मा व यश में वृद्धि होगी। भौतिक सुख-सुविधां प्राप्त होगी परिवार क एं ३ ५ # % भक, रर कुह २ न भा अतु 
कुटम्ब मेँ सुख-शान्ति का वातावरण रहेगा, २३ जनवरी, २०२० को राशीश 

शनि अपनी दूसरी राशि मकर मे प्रविष्ट होगा व सूरय से युति करेगा। | श्रावण भाद्रपद ( ९७ जुलाई से ४ सितम्बर २०१९ ई० तक ) 
फलस्वरूप पति पत्नी से असहयोग, वैचारिक मतभेद रहेगा। आय-व्यय का यह समय आपकं लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। सेवारत लोग के लिए 
संतुलन प्रभावित रहेगा। दाम्पत्य-सुख में हानि, वृथा भ्रमण से मन खिन्न | यह समय प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण का रहेगा, धनागम मे वृद्धि किन्तु दाम्पत्य 
रहेगा। वर्षन्त मेँ समीप-दूर की यात्रे लाभप्रभ रहेमी। आर्थिक संतुलन | सुख की हानि रहेगी, कार्यकषत्र व व्यापार मेँ नवीन रोजगार की योजनां 
नियन्त्रण मेँ रहेगा। कष्ट निवारण हेतु शनि का दान श्रेयस्कर रहेगा। ्रिर्यान्वित होगी, नए अनुबन्ध लाभमार्गो की वृद्धि मे सहायक होगि। मासान्त 


मे राजकीय पक्ष से किञ्चित कठिनाईर्यो, तनाव का कारण बनेगी संयम व 
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आश्विन-कार्तिक ( १५ सितम्बर से १२ नवम्बर २०१९ ई० तक ) | म्रीन (156६9) दी, दु, थ, ज्म, ज, दे, दो, चा, ची । 


यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। मासारम्भ मेँ वृथा| यह वर्षं आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा। वर्षारम्म मेँ राशीश गुरु 


भमण, अपव्यय से मन खिन्न रहेगा। पितृपक्ष से सहयोग व मार्गदर्शन से | वृश्चिक राशि मेँ २३ अप्रैल से १० सितम्बर तक वक्री रहेगे। ५ नवम्बर, 
स्थिति संभलेगी, आयात-निर्यति के क्षत्र मे पूजी निवेश लाभकारी रहेगा, | २०१६ को अपनी दूसरी राशि धनु मे प्रवेश करेगे। राशि से नवम स्थान मे 


विदेश यात्रा के सुअवसर प्राप्त होगे। धर्म-कर्म मेँ आस्था रहेगी। आध्यात्म में| राक्नीश गुरु के होने से धर्म मे आस्था रहेगी, शिक्षा व दान-धर्म मे सूचि 


खचि होने से मन में संतोष व सौख्य रहेगा। १५, १६, २४, २५ सितम्बर २, | बेम, छत्र वर्ग के लिए यह समय देश-विदेश मेँ शिका संबंधी यात्राओं का 


२, ११, १२, १३, २१, २२, २६ ३० अक्टूबर एवं ८ ६, १० नवम्बर के दिन | रहेगा, उच्च संस्थानां मे प्रवेश व रोजगार के सुअवसर प्राप्त होगे। नवम्बर से 
आपके अनुकूल नहीं रहेग। 


मागो से धनागम मन को प्रसनन करेगा। समुदाय मेँ मान-सम्मान यश रहेगा | प्राप्त होगा। विष्णु स्त्रोत का पाठ श्रेयस्कर रहेगा । 

परोपकार मे सहभागिता रहेगा। राजकीय कर्यो मं उच्च पदस्थ अधिकारिर्ो से | चैत्र शुक्ल-वैशाख ( ०६ अप्रैल से ९८ मई २०१९ ई० तक ) 

संपकवशात्‌ लाभ प्राप्ति के अनेक अनुबन्ध होगे। शारीरिक-मानसिक व 

भोतिक सुख रहेगा। १७, १८, २६, २७ नवम्बर एवं ५, ६, ७ १४, १९, १६, न # 

२३. २४ दिसम्बर के दिन आपके अनुकूल नहीं रहेगे। उन्नति के मागं प्रशस्त होँगे। रोजगार को नवीन योजना क्रियान्वित होगी बडे 

भाई से सहयोग रहेगा, आयात-निर्यात के क्षेत्र मे पंजी निवेश के सुअवसर 

माघ फाल्गुन चवर कृष्ण ( ९१ जनवरी से २४ माच २०२० ई० तक ) | पराप्त होगे, लाभ मागो मे वृद्धि, भौतिक साधनों का सौख्य रहेगा, आकस्मिक 
यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। मासारम्भ में कार्य- धन लाभ से पराक्रम वृद्धि व मनोबल उच्च रहेगा। परिवार-कूटम्ब में सौहार्दं 

त्र मे अवरोध व मन्द गति से मन चिन्न रहेगा, लाभ मागं किञ्चित संकुचित | पतिपत्नी का सहयोग रहेगा। ६, ७, १५. १६, २३, २४, २५ अप्रैल ३, ४, 

रहेगे किन्तु उत्तरार्ध मेँ परिस्थितियां परिवर्तित होगी, कंडी प्रतियोगिता होते | १२ एवं १३ मई के दिन आपके अनुकूल नही रहेगी, 

हृष भी लाभ मार्ग प्रशस्त रर्हेगे। वायु-विकार सन्धिवात, ह्त्यशरूल से स्वास्थ्य ज्येष्ठ-आषाद्‌ ( ९९ महं से १६ जुलाई २०९९ इं9 तक ) 

रक्षा अपेक्षित रहेगी, परिवार कुटम्ब से सहयोग रहेगा। ११, १२, १३, १६, | 

२०, २१, २६, ३०, ३१ जनवरी ७, ८, ६, १९, १६, १७, २५, २६, २७ यह समय आपके लिए मिन्नित फलदायक्‌ रहेगा पूव मे वरषा से 

फरवरी एवं ६, ७ मार्च के दिन आपके अनुकूल नहीं रहेगे। लम्बित मनोकामना पूणं होगी, कायं सिद्धि से मन प्रसन्न रहेगा। दूर पास की 


यह समय आपके लिए उतत् फलदायक रहेगा) कार्य-व्यवसाय में 


34 
यत्राओं से व्यस्तता बढेगी। व्यय किञ्चित अधिक होगा किन्तु धन का | मार्गशीष-पौष ( १३ नवम्बर २०१९ ई० से ९० जनवरी २०२० ई० तक ) 


| सदुपयोग होने से धैर्य व संतोष रहेगा। पत्र की उच्च शिक्षा व उन्नति के यह समय आपके लिए संतोषजनक रहेगा। कार्य व्यवसाय मे स्थिरता 
| अवसरो से मनोबल उच्च रहेगा। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त | आने से मन प्रसन्न रहेगा, व्यवसायिक क्षेत्रो से धनागम में वृद्धि रहेगी, 
|होगा। २१, ३० मई १, ८, ६, १७, १८ २७, २८ जून एवं ६, ७, १४, १५ |धनसंचय व लाभ मार्गो मे वृद्धि से मनोबल उच्च रहेगा। पत्र की उच्च शिक्षा व 
| जुलाई के दिन आपके अनुकूल नहीं रहेगे। रोजगार मेँ सफलता रहेगी, कार्कषत्र मेँ उन्नति की नवीन योजनां फलभूत 
्रावण-भाद्रपद ( १७ जुलाई से १४ सितम्बर २०१९ ईं० तक ) होगी व आशातीत सफलता प्राप्त होगी। समाज, बन्धु वन्धवो मेँ यश, 


मान-सम्मान प्राप्त होगा। १६, २०, २१, २८, २६ नवम्बर ८, ६, १७, १८, 
संधी न नि २५, २६ दिसम्बर एवं ४, ५, जनवरी के दिन आपके अनुकूल नहीं रहँगे। 
|का सामना करना पड़ेगा! बार-बार व्यवधानं से लाभ मार्ग अवरूध होगि । माघ-फाल्गुन-चैत्र वृष्ण ( १९ जनवरी से २४ मार्च २०२० इईं० तक ) 
प्रगति की गति मन्द रहेगी। मासान्त मे कार्य-षत्र, व्यवसाय में व्यस्तता बदढेगी,| यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायकं रहेगा। मासारम्भ मे 
| साथ ही लाभ अनुकूल परिणाम मिरलगे। समाज मे मान सम्मान मे वद्धि होगी, | व्ययाधिक्य रहेगा। आय-व्यय का संतुलन प्रभावित होगा, आकस्मिक खर्च मन 
| समुदाय मेँ अग्रणी रहने का अवसर प्राप्त होगा। २४, २९, २६ जुलाई २, ३, |को व्यथित करेगे, पति,पत्नी से मनमुटाव रहेगा। मासान्त मे स्थिति समलेमी, 
9०, ११, १२, २०, २१, २२, २६, ३० अगस्त एवं ७, ८ सितम्बर के दिन | कार्यकषेत्र मे उन्नति हेतु कठिन परिश्रम अपेक्षित रहेगा, कड़ी प्रतियोगिता के 
आपके अनुकूल नहीं रहगे। पश्चात भी कारयक्षेत्र से उत्तम धनलाभ व संचय होगा, परिवार मेँ सौख्य रहेगा। 
आश्विन-कार्तिक ( ९५ सितम्बर से १२ नवम्बर २०१९ ई० तक ) | १३, १४, १५, १६, २०, २१ जनवरी 9, २, ६, 9०, ११, १५, १६, २८ 

यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। मासारम्भ मे कार्त | फरवरी एवं १, ८, €, १० मारच के दिन आपके अनुकूल नहीं रहेगे 
व व्यापार मेँ यदा-कदा समस्या उत्पन होगी, किन्तु सूङ्च-बञ् व धैर्य से 
समाधान भी हो जाएगी। दूर-पास की आकस्मिक यात्रां व्ययकारी होगी किन्तु 
मासान्त मे आर्थिक स्थिति मे निरन्तर सुधार होगा, सुखद व अनुकूल 
परिणामों से मन मे संतोष व संतुष्ट रहेगी, पिता-पुत्र से किञ्चित मन मुटाव प्रो जनी ~ 


रहेगा। १७, १८, २६, २७ सितम्बर ४, ५, १४, १५, २३, २४, ३१ अक्टूबर ेतिष-रि 
एवं १, २, १०, ११, १२ नवम्बर के दिन आपके अनुकूल नहीं रहेगे। हि 
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स्ण्टान्तर संस्कार का प्रयोग स्थानीय (लोकल ) सपय को पानक { स्टैण्डड) यें, तथा पानक समय को स्थानीय समय पे बदलने कं लिए किया जाता है। 
यदि स्पष्टान्तर ऋणात्पक ( - ) हो तो धन (+ ) ओर धनात्पक (+) हो तो ऋण ( - ) अर्थात्‌ विपरीत संस्कार स्थानीय समय में करने से प्थानीय समय पानक 
समय पे बदल जाता है। तथा पानक सपय को स्थानीय सपय मे बदलने के लिए ऋण हो तो ऋण एवं धन हो तो धन यथावत्‌ सस्कार किया जाता है। 

दिल्ली का स्पष्टान्तर सभी महीनों पे ऋणात्मक ( - ) है। 





कोरिया, उत्तर पूर्वी चीन तथा रूस के कुछ कषेत्रं मेँ इस ग्रहण का आरम्भ चद्द्रास्त 
२८३ जुलाई, २०१६ ई.मंगलबुषवार)- | के समय दिखाई देगा। जबकि दषिणी अमेरीका का (अर्जण्टीना, चिल्ली, पश्चिमी 


यह ग्रहण आषाढ़ अमावस्या मंगलवार तदनुसार २ जुलाई, २०१६ ई. क| व्राजिल, पेख तथा बोल्वीया) मेँ चन्द्रोदय के समय ही इस ग्रहण की समाप्ति का 
दिन घटित होगा। इस ग्रहण का विवरण भारतीय मानकं रात्रि २२ वशी | 


बजकर २४ मिनट से प्रारम्भ होकर २७ बजकर २२ मिनट तक रहेगा। यह ग्रहण ग्रहण का सूतक काल- 


इस ग्रहण का सूतक १६ जुलाई २०१६ सायं ०४ बजकर्‌ ३० मिनट पर 


~ २२ बजकर २४ मिनट पर प्रारम्भं यह ग्रहण उत्तराषाढा नक्षत्र मेँ घटित हो रहा है उत्तराषाढा के प्रथम चरण 
~ २४ वजवम्‌ „3 पिन पर प्यकानं मँ प्रारम्भ तथा दवितीय चरण मेँ समाप्ति है। अतः धनु एवं मकर राशि मे उत्पन्न 
„+ ऋनि किर कत्र जातकों के लिए यह विशेष खूप से कणष्टप्रद रहेगा एेसे लोगों के लिए ग्रहण काल में 
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७ त यह चन्द्रग्रहण आषाढ़ शुक्ल पूर्णमासी को दृष्टिगोचर हो रहा दै। अतः 
11111111 


समय-यापन करने वाले.गान्धर, काश्मीर, पुलिन्द तथा चीन आदि देश मे वसने 
वाले लोगों के लिए कष्टप्रद रहेगा। नदी के प्रवाह को प्रभावित करेगा ओर 


मेष 





आषाद्पर्वण्युदपानवप्रनदीप्रवाहान्‌ फलमूलवार्तान्‌ 
गान्धारकाश्मीरपुलिन्दचीनान्‌ हतान्‌ वन्मण्डलवर्षममन्‌ ।' 
(ब॒.सं.रा.चा.अ.श्लो - ७७) 
भारत मे दृश्य सूर्यग्रहण (२६ दिसम्बर २०१६ ई. 


धन लाभ, शुम कार्यो मेँ खर्च, मान 
-सिक सुख प्रापि। 


धन हानि, चोट, धन व्यय, व्यर्थं यात्रा, 


मान नाश, खर्च अधिक, व्यावसाय मे बाधा 
धन हानि, व्यर्थं खर्च, व्यावसायिक धन का नाश 
धन की वृद्धि, धन लाभ परिवारिक खुसी 


कार्य सिद्धि, धन का लाभ,सुख प्रापति। 


रोग का भय, शारीरिक कष्ट, एवं चिन्ता 


शारीरिक पीडा, चोट, मानसिकं चिन्ता 








ब्राह्मण एवं कषत्रिय के लिए कष्ट प्रद रहेगा अर्थात्‌ शिक्षा से आजीविका चलाने वाले | खण्डग्रास के रूप मँ ही दिखाई देगा। इस ग्रहण का विवरण भारतीय मानक 
तथा अस्त्र शास्त्र से जीवन यापन करने वालों के लिए विशेष रूप से चिन्तनीय है। | समयानुसार निम्नलिखित दै- 
॥ ;" (गगः ग्रहण का स्पर्शकाल ०८:०० बजे है 

ग्रहण का मध्यकाल १० बजकर्‌ ४७ मिनट पर्‌ 
ग्रहण का मोक्षकाल १३ बजकर ३७ मिनट पर 
, वैद्य, | ग्रहण का सूतक काल 

इस ग्रहण का सूतक २५ दिसम्बर २०१६ इई. की रात्रि मे भारतीय 
मानक समयनुसार ०८:०० बने प्रारम्भ हो जाएगा। 

ग्रहण के सम्पूर्णं सूतककाल ज्योतिर्निविघ्न ग्रन्थानुसार जब ग्रहण प्रारम्भ 
हय, तो स्नान-जप, ग्रहण के मध्य काल मेँ होम तथा देव स्तुति ओर मोक्षासनन 
होने पर दान, पूर्णरूपेण मोक्ष होने पर स्नान आदि का विधान ह। 


स्पशं स्नानं जपं कुर्यान्मध्ये होमं सुराचर्नम्‌ । 
मुच्यमाने सदा दानं विमुक्तौ स्नानमाचरेत।। (ज्यो. नि.) 






मन्त्र ओर ओषध को जानने वाले, वृद्ध, शस्त्र से आजीविका चलाने वालों को भी 








भ 


(बु .सं गरा नचा "अ ~ स्लो- 1 १) 
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पुराण के अनुसार राहु-केतु नाम के राक्षस जव पूर्य चनमा कौ ग्रस लेते ग्रहण का जन जीवन पर प्रभाव 

ह तरह होता & ज्येतिवास् एतं अवीन्‌ ऊ मातानुतार विमण्डदृत् एव यह ग्रहण दक्षिणायन मेँ घटित हो रहा है अतएव इसका प्रभाव वैश्य अधातु 
्रान्तिवृत आपस मे दो स्थार्नो पर सम्पात करते ै। एक का नाम राहु, दूसरे का त आजीविका चलाने वाले लोगों तया छे कुल मे उत लोगो के लिए 
नाम केतु है जब इसके समीप सूर्यं या चन्दर विम्ब आता है तव ग्रहण की स्थिति | चा! * आजीविका | 
होती ह सूर्य एवं चन्द्रमा से निकलने वाली सकरात्मक किरणे समस्त जीवौ के | कष्ट प्रद रहेगा 
लिए ऊर्जा प्रदान करती है परन्तु ग्रहण होने पर इन्हीं किरण में विकृति आ जाती “दक्षिणायनगो राहूर्ैश्यशूदविनाशनः” 
है ठेसी स्थिति ग्रहण काल मेँ इन से आने वाली नकारात्मक प्रभाव से बचने हेतु #॥ 
जप, दान, स्नान, आदि का विधान शास्त मे वर्णित ह। सूरय तथा चन्र को देवता | यह ग्रहण धनु राशि मे घटित हो रहा है। इसलिए इसका प्रभाव, सचिव, मन्त्री 
मानते हुए इनकी शक्ति को बढ़ने हेतु इनकी स्तुति की जाती है। इसीलिए सूर्यं नगर या ग्राम के प्रधान मनुष्य, मिथिला मे निवास करने वाले लोग, मल युद्ध करने 
्रहण के समय , वेदों मे उद्धुत सूरय स्तुति, आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्यसिदान्त आदि | वाले लोग, पंजाब मेँ निवास करने वाले लोग, डक्टर, वैद्य, व्यापारी वर्ग, कठोर 
र अस्त्र को चलाने वाले लोग, इन सर्वो के लिए यह ग्रहण प्रतिकूल फलसूचक रहेगा। 
ग्रह । का राच कत ॥ यह कंकण सूर्यग्रहण पौष अमावस को दृष्टिगोचर हो रहा है। अतः इसका प्रभाव 
र रह यत तन ध पन रा त्वित खित र जग राशि मे | बाह्मण वर्णं तथा वर्म के लोग, कषत्रिय वर्ण या वर्गं के ला्गो के लिए यह ग्रहण फल 
मेष लिए क्ट रहेगा अतः सूर्यग्रहण म सूं आर्‌ कतु का जप |्रतिकूल फलित होगी। सैन्धव, कुकुर ओर विदेह देशवासियों के लिए भी कण्ट्रद 


1 ् रहेगा। संसार मेँ थोडी वृष्टि होगी; दुर्भिक्ष की स्थिति रहेगी तथा लोगों मे भय व्याप्त 
गा 
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भूतविद्धा न कर्तव्या दर्शः पूर्णा कदाचन। 
वर्जयित्वा मुनिश्रेष्ठ सावित्रव्रतमुत्तमम्‌।। (बहवैवरत्तं पुराण) 


अतः इस वर्ष यह त्रत उत्तर भारत मेँ दिनांक ३ जून २०१६ ई. को 
करना प्रशस्त होगा। क्योकि इस दिन अमावस्या चतुदशी विद्धा है। 


रम्भा तृतीया व्रत (५ जुन, २०१६ ई. बुधवार) 
रम्भा तृतीया का व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पूं विद्धा तृतीया तिधि मेँ करना प्रशस्त 





यथा - दशयोगे नरः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते।। 


इस वषं दिनांक १२ जून बुधवार को एेसा ही सुयोग बन रहा है जो कि [एकादशी ८दादशी के पितृपक्षश्राद्ध - (२५ सितम्बर, २०१६ ई. बुषवार) 


अत्यन्त पुण्यदायी है। अतः इस दिन गंगा दशहरा मनाना प्रशस्त होगा। र्मशाच््रानुसार पितृपक्ष मेँ अपराहव्यापिनी तिथि मे मृत व्यवितत का पर्वण 
कुमार षष्ठी (७ जुलाई, २०१६ ई. रविवार) श्राद्ध करने का विधान दै। इस वर्ष दिनांक २५ सितम्बर को एकादशी का श्राद्ध 
कुमार षष्ठी का व्रत पंचमी विद्धा षष्टी के दिन किया जाता है। यथा- होगा। क्योकि इसदिन अपराहकाल मेँ एकादशी तिथि व्याप्त है। दिनांक २५ 
षष्ठी स्कन्दत्रते पूर्वविद्धा ॥ (धर्मसिन्धुः) सितम्बर, २०१६ ई. को ही द्वादशी का श्राद्ध होगा क्योकि द्वादशी तिथि इस दिन 
इस वर्ष दिनांक ७ जुलाई रविवार को षष्ठी तिथि पंचमीविद्धा है। अतः इस |अपराहव्यापिनी है। 
दिन यह व्रत करना शस््रसम्मत होगा। विजयदशमी - (८ अक्टूबर, २०१६ ई. मंगलवार) 
री कृष्ण जन्माष्टमी - २२ अगस्त, २०१६ ई. शुक्रवार (स्मत) विजयदशमी का पर्वं अपराहव्यपिनी दशमी तिथि तथा श्रवण नक्र म 


- २४ अगस्त, २०१६ ई. शनिवार वष्णव्‌) |मनाने का विधान है। इस वर्ष दिनांक ८ अक्टूबर, २०१६ ई. को अपराह्न मेँ दशमी 


भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद मास मेँ कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि, |तिथि व्याप्त है। एवं श्रवण नक्षत्र भी उपलब्ध है तथा दशमी तिथि ओदचिक भी है, 
वुषराशि एवं रोहिणी नक्षत्र स्थित चन्द्रमा मे अर्धरात्र के समय हुआ था। यथा- अतः इस दिन विजयदशमी का पर्वं मनाना शस््ोचित होगा। 


मासि भाद्रपदे ऽष्टम्यां कृष्णपक्ष ऽर्खरात्रिक। धनतेरस - (२५ अक्टूबर, २०१६ ई. शुक्रवार) 
वृषराशिस्थिते चन्र नक्षत्रे रोहिणीयुते ॥। | र्तिक कृष प्रदोषव्यापिनी त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता ह। 





। । हे। 
नषमकेतनन्ितो इस वष विनंक इस वर्ष कर्तिक कृष्ण योदश तिथि दिनाक २५ अक्टूबर्‌, २०१६ को 
| २३ अगस्त, २०१६ ई. को एषं .-०६ मि. पर प्रारम्भ हो रही है तथा इस समय प्रदोषव्यापिनी है। अतः इस दिन यह पर्व मनाना शास्त्र सम्मत होगा! 
| चन्रमा वृष राशि मे हे अतः गकेव सति नवव के आवे वैकुण्ठ चतुर्दशी - (१० नवम्बर, २०१६ ई, रविवार) 


लिए जन्माष्टमी का पर्व मनाना प्रशस्त होगा। कार्तिक शुक्ल अखूणोदयव्यापिनी चतुर्दशी को वैकुण्ठ चतुर्दशी मनाने का 
। ओ * 


। द 
मनाते है। इस वर्ष दिनांक २४ अगस्त, २०१६ ई. को सूर्ोदयकाल मं अष्टमी प्रथम परम्परानुसार इस दिन भक्तगण उपवास रखकर रत्रि मेँ जागरण 


| तिथि, रोहिणी नक्षत्र, श व १ वद्मा भ ह अतः वैष्णवो क लिए इत पिन करके विष्ुपूना करते ै। ये लोग निशीथव्यापिनी चतुर्दशी मे यह परव मनाते ह 
[कक पत क च का क यदि दोनों दिन चतुर्दशी निशीथव्यापिनी हो तो प्रदोष एवं निशीथ दोनों कालों मे 
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नोटः- लक्नादि दस दोषों का क्रमशः उल्लेख किया गया है दोष को शून्य ( ०) तथा दोषरहित को रेखा (1) द्वारा सूचित 
(° ट किया गया है। 
“ताराङ्कित अश्विनी, चित्रा, श्रवण व धनिष्ठा कात्यायनोक्त नक्षत्रं मे विवाह मुहूत्तं दिये गये है। 


15 
नम न द रन्न 


न २०१९ तक ज्येष्ठ सौर मास 
दि. ल. ५, १० श. दान, ११ 
दि.ल.४,५,६,म .दान,७श .दान,११(२६७।तक 
दि. ल. मं. दान, १२ 

दि. ल. ६ म. दान, १२ 


१० श. दान (००८०८ से मृत्युबाण) 














© ००9 | । | 





१७.०५. २०१६ 
१६.०५.२०१६ 
२३.०९.०१६ 
२४.०९५.२०१६ 









© | ०0 | | 












© 0 0 09|| 








| ० © | | 










त्‌. 





| | ० | 











२५.०५.२०१६ 
२८.०५.२०१६ 
२६-०९-२०१६ 
३०.०५.२०१६ 

















८ <" 








18॥ 





३०.०५.२०१६ 





4 ^4 "३ "३ ३ ३ %& 4 „६ "ध 








३१.०५.२०१६ 





ल. ४, ८ चं. दान 
ल. ७, १२ चं. दान 

ल. ४, ५ 

१० 

ल. ४, ५ (११८५१ तक) 
१० 


०६.०६.-२०१६ 
१०.०६ .२०१६ 
११.०६.०१६ 
११.०६.२०१६ 
१२.०६.२०१६ 






4 त त >> न॑ न॑ ॐ ॐ नरज ॐ न 
त्फ > 


८। 
= 
व 2 ^2 2 ^ |“ 








0 1 2 ^ >+ ॥ | + 1 


४ 
५ 
५ 

> 


१२.०६ .२०१६ 
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“| मिथुन | वृशिक | मष |०।। ।। ०। ०।।| ७ |दि. ल. ५ 
मिथुन | वृश्चिक | सिंह |०। । । । ०। | । || ८ |दि. ल. ७ मं. दान, ८ शु.दान 
-फा. | मिथुन | वृश्चिक |सिं८क. || । । । । । । । । । | १० | ल. १. गु. शु.दान 
-फा. | मिथुन | वृश्चिक | कन्या || । । । । ०। । । । | ६ |दि. ल. ५, ८ शु.दान 


मिथुन | वृश्चिक | कन्या || । । । । । । ०। ©| 
मिथुन | वृश्चिक | तुला || । । । । । । ०। || € 
मिथुन | वृश्चिक | तुला || | । । । ००। | || ए 
मिथुन | वृश्चिक | तुला || । । । । ००।। || ८ 


:- लत्तादि दस दोषों का क्रमशः उल्लेख किया गया है दोष को शून्य ( ०) तथा दोषरहित को रेखा ( ।) द्वारा सूचित किया गया है। 
*ताराङ्कित अश्विनी, चित्रा, श्रवण व धनिष्ठा कात्यायनोक्त नक्षत्रों मे विवाह मुहृत्तं दिये गये है। 
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विवाह लन पर वित शुद्धि हतु | | 
ह 11/11 9 8 1 


९९ अक्टूबर २०१९ से १६ नवम्बर २०९९ तक कार्तिक सौर मास ( केवल हि.प्र. जम्मू .व का. एवं पंजाब ) 









| १८.१०.२०१६ | कार्तिक कृष्ण ०४ | शुक्र | रोहिणी | तुला |वृश्चिक| वृष 

| १८.१०.२०१६ | कार्तिक कृष्ण ©४ | शुक्र मृगशीर्ष तुला वृश्चिक | वृष 

| २४.१०.२०१६ कार्तिक कृष्ण 9१ गुरु मघां तुला वृश्चिक सिंह |० ६ 

९६ नवम्बर २०१९ से १५ दिसम्बर २०९९ तक मार्गशीर्षं सौर मास 

| १६.११.२०१६ | मार्गशीर्ष कृ. ०७ | मंगल | मधा | वृश्चिक | धनु | सिंह 

| २०.११.२०१ मार्गशीरषं कृ. ०८ | बुध | मघा | वृश्चिक| धनु | सिंह 

| २२.११.२०१६ मार्गशीर्षं कृ. १० | शुक्र | उ-फा. | वृश््विक | धनु | कन्या 

| २२.११.२०१६ - १० | शुक्र | हस्त॒ | वृश्चिक | धनु | कन्या 

| २३.११.२०१६ शनि | हस्त॒ | वृश्चिक | धनु | कन्या 

| २३.११.२०१६ शनि | चित्रा" | वृश्चिक| धनु | कतु 

| २४.११.२०१६ रवि | चित्रा | वृश्चिक| धनु | तुला 

| २८.११.२०१६ गुरु | मूल | वृश्चिक| धनु | धनु 

| २६.११.२०१६ शुक्र | मूल | वृश्चिक | धनु | धनु 

०१.१२.२०१६ रवि | श्रवणः | वृश्चिक| धनु | मकर 

| ०२.१२.२०१६ सोम | श्रवण" | वृश्चिक| धनु | मकर 

०२.१२.२०१६ सोम | धनिष्ठा" | वृषचिक| धनु | मकु || । । । 





नोटः- लत्तादि दस दोषों का क्रमशः उल्लेख किया गया है दोष को शून्य (०) तथा दोषरहित को रेखा ( 1 ) द्वारा सुचित किया गया है। 
*ताराङ्कित अश्विनी, चित्रा, श्रवण व धनिष्ठा कात्यायनोक्त नक्षत्रों में विवाह मुहूत्तं दिये गये है! 
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६ नवम्बर २०१९ न १५ दु नु २०१९ तक मास 


| ०३.१२.२०१६ | मार्गशीर्ष शु. ०७ 
| ०६.१२.२०१६ | मार्गशीर्ष शु. 9 उ.भा. 
| ०७.१२.२०१६ | मार्गशीर्ष शु. ११ न व 
| ०८.१२.२०१६ | मार्गशीर्ष शु. १२ 


९४ ~ २०२० से १२ फरवरी २०२० तक माघ कन्य मास 

















१९८.०१.२०२० | माघ कृष्ण ५ बुध £ | ल. गोधूलि, ७, ८ मं. दान 
१७.०१.२०२० | माघ कृष्ण ७ शुक्र 6 मकर ल- गोधूलि 

१७.०१.२०२० | माघ कृष्ण छ शुक्र | स्वाति | मकर ल- ८ मं. दान 

१८.०१.२०२० | माघ कृष्ण ०६ | शनि | स्वाति | मकर ८ | दि. ल. ११, गोधूलि, ६ शु. दान 
२०.०१.२०२० | माघ कुष्ण 9१ सोम | अनुराधा | मकर ८ दि. ल. 99 म. दान, १२ गोधूलि 
२१.०१.२०२० | माघ कृष्ण १२ मंगलं मूल मकर्‌ ० ८ |ल. ७. चम. दानं 
२२.०१.२०२० | माध कृष्ण 9३ बुध मूल | मकर € |दि. ल. १, मं. दान, 9२ 
| २६.०१.२०२० | प शुक्ल ©= र्वि धनिष्ठा! मकर ६ |दि. ल. १२, ७. मं. दानं 
| २६.०१.०२० | माघ शुक्ल ०४ वृध | उना. | मकर ल- गोधूलि, ८ मं. दान 
३०.०१.२०२० | माध शुक्ल ५५ गु उ.भा. मकर्‌ ८ |दि. ल. ११. दानं, श 






नोटः- लक्तादि टस दोषों का क्रमशः उल्लेख किया गया है दोष को शून्य ( ० ) तथा दोषरहित को रेखा ( । ) द्वारा सूचित किया गया है। 
*ताराङ्कित अश्विनी, चित्रा, श्रवण व धनिष्ठा कात्यायनोक्त नक्षत्रों मे विवाह मुहत्तं दिये गये है। 
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^ताराङ्कित अश्विनी, चित्रा, श्रवण व धनिष्ठा कात्यायनोक्त नक्षत्रों मेँ विवाह मुहृत्तं दिये गये है! 
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जिख वर्षं का वर्षफल्‌ अभीष्ट हो, उस अभीष्ट संवत्‌ पे से जन्म सवत्‌ घटाने स्वोच्च राशियों मे सूर्यादि ग्रह हर्षित होते है। 
पर जो शोष बचे वे जन्म से गतव्षं अर्थात्‌ "गताब्द ' होते हैँ उन गताब्दो से पृष्ट १३१ पर पुरुषस्त्रीबल- 
अ उसमे जन्म वार कण्ट पलादि तो ४9० (चल 0 सग्रह ( चं॑.वुःशु.श. ) १।२।३।७।९ स्थानों में तथा पुरुषग्रह (सू, म॑गु) 
इष्टकालजात होता द! चल, चटी अदि चदि ६० से अधिको तो उने सवरं करके | ४।५।६।६०।९।१२ स्थानो भ ५ हर्बल होते ह 
तथा यदि वारादि संख्या ७ हो तो ७ अधिक का भाग देने पर एकादि शेष रहने पर रवि दिनरात्रिबल- 
आदि क्रम से वार तथा आगे वर्षेष्ट घरी पलादि होते है। जन्मकालिक स्पष्ट सूर्यं के दिन यें वर्षप्रवेश हो तो पुरुषग्रह तथा ररि गेहोतोस्त्री ग्रह ५ हर्षबल देते है। 
राश्यंशादि की तरह वर्ष प्रवेशकालिक लग्न सिद्ध होता है। इस प्रकार वर्षं प्रवेश | यहाँ यह ध्यान देना चाहिए जहां बल प्राप्त हो वहाँ “५ तथा जहां बल प्राप्त न हों वहां ° 
कालिक ग्रह स्थापित करने पर वर्षं कुण्डली बनती है। शून्य रखना चाहिए! इस प्रकार सूर्यादि ग्रहों के चागो स्थानादि बलों का योग हर्ष॑बल 
मुन्थासाधन- कहलाता है। 

वषं कुण्डली पे ुन्था भी लगाई जाती है। जन्म के प्रथम वर्षं मेँ लग्न ही मन्था वर्षेण- निर्णय - 
होती है , वह प्रतिवर्षं एक-एक राशि बढ़ती है। अतः गतवषं संख्या में जन्म लग्न जोड़ने जन्म लग्नपति, वर्षं लग्नपति, मुन्थाधिपति, त्रिराशिपति, दिन पें वर्ष प्रवेश हो तो 
पर यदि ९२ से अधिकहोतो ९२ का भाग देने पर शेष मुन्था की राशि होती है। सूर्य जिस राशि पर हो उस राशि का स्वामी तथा रात्रि में वषं प्रवेश हो तो चन्द्रमा जिस 
पटादशासाधन- राशि पर हो उस राशि का स्वामी पे पञ्चाधिकारी कहलाते है! इन पञ्चाधिकारियों मे 


„~ 





| त च । . ¬ | जो बलवान्‌ होकर लग्न को देखता हो, वह वर्षेश होता है। बलवान्‌ होने पर भी यदि 
यत ज्व एवा प ऋ भका छ नुक भ लग्न को न देखता हो तो वर्षेश नहीं होगा! समान बली होने पर जो लग्न को अधिक 
घटाकर ९ का भाग देने पर एकादि शेष बचने पर सूर्य, चन्द्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, ~ ॥ णि 
बध, केतु, शुक्र की दशा होती है। सूर्यादि मुदादशा दिन पृ.सं. ९४ पर दिए गए मुदादशा दृष्टि से देखता हो वह वर्षेश होगा। लग्न को देखने वाला ग्रह यदि अल्पबल हो तो 
च्म मुन्थेश अर्थात्‌ मुन्था जिस राशि पे हो उस्र राशि का स्वामी वर्षेश होगा। यदि 
„ ` पञ्चाधिकारियों में कोई भी ग्रह लग्न को न देखता हो तो जो ग्रह सबसे बलवान हो वह 
हषवबलसाधन- वरषेश होगा। यदि चन्द्र वषश प्राप्त हो तो वह पञ्चाधिकारियो मे जिससे इत्थशाल करे 
वर्षं कुण्डली में स्थानवल, स्वोच्चबल, पुरुषस्त्रीबल तथा दिनरात्रिबल- ये | वह वर्षेश होगा। यदि इत्थाशाल न करे तो चन्द्र जिस राशि पे बैठा हो वह वर्षेश होगा। 
चार हषं बल कहलाते ह वर्षं दृष्टि -विचार- 
स्थानव्ल- वषं कुण्डली मे जो ग्रह जिस स्थान पे स्थित हो, उससे ५।९ स्थान को प्रत्यक्ष 
वर्षं लग्न से ९ स्थान में सूर्य, ३ में चन्द्रमा, ६ मेँ मंगल, ९ में बुध, १९ में गुरु, | भित्र दुष्टि से, ३।९९ स्थान का गुप्त पित्र दृष्टि से ९.७ स्थान को प्रम्यक्ष शत्रु दृष्टि से 
५ मे शुक्र तथा १२ पेंशनि ५ हर्षवल होते है। तथा ४।९० स्थान को गुप्त शत्रु दृष्टि से देखता है। प्रत्यक्च भित्र दृष्टि सभी कार्यो मे शीघ्र 
बतौच्छलल- सफलता देने वाली होती है, गुप्त पित दृष्टि कार्यो मे कठिनता से सफलता देने वाली 
प्रत्येक ग्रह अपनी तथा उच्च राशि में ५ हर्षबल देते है! अर्थात्‌ स्यं १।५ चन्द्र र, ७. मनन्‌ ना 
२।४, मंगल १।८।१०, बुध ३।६।, गुरु ४।९।१२, शुक्र २।७।९२, शनि १०।९१।७ इन कराने वाली तथा गुप्त रूप से शत्रु उत्पन्न कराने वाली होती दहै 
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# द्शम-लगन-सारिणी # 
विशेष : दशम लग्न निकालने के लिए अभीष्ट अक्षांश से सम्बन्धित लग्न-सारिणी से सूर्य के राशि अंश का फल लेकर इष्टकाल जोड़ना चादिए। जुड़े हए फल मेँ से ९५ घटी घटा 
कर शेष फल को दशम लग्न सारिणी में बाई ओर राशि एवं ऊपर अंश देखकर उसके तुल्य दशम लगन होगा। सूक्ष्म फल हेतु अनुपात द्वारा कला विकला का आनयन करना चाहिप्‌। 
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ग्रह स्थान से २,३, ४, १०, ११, १२ स्थान में स्थित ग्रह मित्र तथा 
ग्रह स्थान से ९,५,६,७,८, ९ स्थान में स्थित ग्रह शत्रु होते है। 





(ति आश्ले., ह., अनु., उ.घा., शत., अश्वि. , | दक्षिण क्षण | प्रयल से लाम वर्तमान तिथि को दो से गुणा करके पांच जोड़ने पर जो प्राप्त हो, 

आ., म., चि., ज्ये., अधि., पृ.भा., भ. द्रश्रवण, उसको सात से भाग देने पर एक शेष रहने पर कला में भ्रष्ठ, दो 
नि नन से गोरी पाश्वं में श्रेष्ठ, तीन से वृषोपरि श्रेष्ठ, चार से सभा में 
सामान्य, पांच से ज्ञानलेवा यें श्रेष्ठ, छः से क्रीड़ा पे नेष्ट तथा शुन्य 








चन्द की १-६-८-१२ये स्थिति न होने पर पुंसवन व | 


सीमन्त संस्कार शुभ हैँ इस संस्कार मे गुरु शुक्रास्त 





चैत्र, पौष, अधिमास, गुरु-शुक्रास्त का 
विचार ९ मासकेबादही करे 


सूतक निवृत्ति के उपरान्त ब्राह्यण १९वें दिन, क्षत्रिय 


९३ दिन, शुद्र २९ दिन कुल की परम्परा के अनुसार |बालक का निष्क्रमण कर, सूर्यं नक्षत का पूजन 
करे! दस दिन से पूर्वं कदापि शुद्धि के अभाव के 
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(\ भथ, ©} ठि ¢ आर्द्रा, ९ ५} ©} 
लग्नो मे गणेश, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी तथा अपने पूव , न ॥ि त 
नक्षत्रों मे णुभदटे। 





भारतीय व मनीविरयो ने मानव जीवन को चं 





वर्ष |(८ या १६) (११९या २२) (१२या २४) 


से चा ग से ब्राह्मण ८वें, क्षत्रिय ९१, वैश्य १२बें 
~ 


की २,३, ५ तिथियों अश्वि०, रो०, मृ०, आद्रा, 


पुन०, पुष्य, आश्ले०, तीनों पूर्वां, तीनों उत्तरा, हस्त, आजकल गान्धवं विवाह पद्धति ( जिसको कि 


चि०, स्वा०, अनु०, मूल, श्र ०, ध०, शत०, रेवती इन ध०, जत, प्रेम-विवाह कहा जाता है ) को अपनाया जा रहा 
नक्षत्रों के क्रूर तथा वेधरहित होने पर पूर्वाह्न पे, गुरु |५, १९, ९ ९०.६५८ है। “ब्राह्म विवाह ' विधि पे मुख्यरूप से बरकन्या 
अभिजित मुहूर्तं मे यज्ञोपवीत संस्कार करावें! कौ गोत्रादि भिनता, मेलापक (नक्षत्र व पगली 
चैत्र मास, मीन के सूर्य में, वृष या कर्क के पूर्ण क, २, ९ आदि का मिलान ), जाति का विचार किया जाता 
चन्द्रमा के लग्न में रहने पर विशेष श्रेष्ठतम होता है। रेष्ठ पूज्य | निन्दित है। 
सामवेदिर्यो को मंगलवार भी श्रेष्ठ है तथा स्त्री को मुख्य रूप से धर्म-अर्थ-कापम की 
भौमबल विचार भी आवश्यक है। उपनयन संस्कार मेँ | ` अन्नं न र प्रदात्री मानकर तथा सन्तान सिद्धि का मुख्य साधन 


सपञ्म कर विवाह के समय का विरेष विचार 


9 १०, गुरु, शुक्र का बाल वृद्धास्त, दक्षिणायन, | किया जाता है। 
। | संक्रान्ति दिवस, रोगबाण तथा लग्नेश, (भाया त्रिवर्गकरणं शुभशीलयुक्ता 


उपनयन संस्कार कररे। 


| क्योकि - 
| है। वर्णं का १, वश्य के २, तारा के ३, योनि के ४, परस्पर शद्ध होने पर पुरुष राशि से स्त्री की राशि 
| च का = ५, गणमेत्री 0 9 नि कं ७ षि वश्य न होने पर भी दुष्ट-भकूट का परिहार हो 
कुर्यात्‌ बोडशकर्मांणि जन्मराशौ बलान्विते) ह ^ वृत्रहणः कष्‌ जात | जता है 
सर्वाण्यन्यानि कर्माणि नामराशौ बलान्विते ॥२॥॥ | ६ । इस प्रकार इन सभी गुणो का योग ३ होता ह। श्रोक्ते दुष्टभकूटके परिणयस्त्वेकाधिपत्येशुभो- 
वर्णों 
बनि ज छो राक अवा ह सो माना निने तथा की [र ं । | ऽधोराशीश्वरसौहदेऽपि गदितो नाङयक्षशुदधिरयदि) 
| प्रेलापकादि कार्य किये जा सक्ते है , परन्तु महत्त्व + र ५॥ अन्यक्षंऽशपयोर्बलित्वसखिते नाइयरक्षशुखौ तधा- 





राणिस्थ गरु, कन्याकी राशि से २,५,७,९, 
कदापि" ्रिज्येष्ठ त्याज्य तथा ज्येष्ठद्रन्॒ |` > र 
ने ९ श्वे होने पर भी अशुभ पाना गया है यह पूजा, 


४ र्य के ४, ८, 
वरवरण के युका जिर धवास तत य [च्‌ [गवं "ते से 


से पूर्वं शुभ वार, शुभ वि शुभ-नवांश में शुभ (1 १, २, ३, ५, ६ [म स्वांशो ततश्च निधनव्ययतुर्यगोऽपि।। 
» च हि, ? ९, ११ ७, ९, ९५, 
ज्व | ६. दद त ॥ 
॑ । (९ 
। ॥ * ठ) ८, „ | 











अन्य राशि बालों के लिए २, ५, ¶वां रवि १३ 
अंश बीत जाने के उपरान्त शुभ माना जाता है। (क 
पूज्य नहीं होता यथा- 





वधुप्रवेशोपरान्त द्वितीय खार पिताकेषधर सं 
१६ दिन तक अश्वा ७, ५, वें दिन र ति कितं स ऋ 
क १-३-५ इन विषम वर्षो मं १-८-९१ राशि क सूर्य 
११, | पे सूर्य, गुरु की शुद्धि देखकर शुभ वार १,२,३, 
६, ७, १२ लग्नां मँ ह०, अ०, २०, तीनों उत्तगा, 
रो०, मृग०, स्वा०, प्रुन०, प, श्र०, ध०, ़त०, 
मू०, चि, अन्‌9 नि 

विषम (५ वषं तक्र ) 


सुर्यं गुम की णद्धि 
तिथि 


केः =. 





व्यतिपात, क्षयतिथि, ग्रहण, वैधृति, अमा०, 
संक्रान्ति, रिक्ता तिथियों में वधृ-प्रवेशट वर्जित है। 
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होगी, तो आगामी जीवन सुखमय तथा आनन्दमय | दोष कट जाता १ यह ध्यान रहे कि वर १ जलौ गृह लुते तान ऋ जपतत भा तै ष 
होगा। यदि ग्रहों मे परस्पर शत्रुता एवं एक की कुण्डली | योग का कन्या र म व | पर तथा मंगल के वक्री, नीचस्थ, शत्रुगृही तथा 
मे सौम्यग्रह तथा एक की कुण्डली में अरिष्टकारक च यदि कि न र , अस्तंगत होने पर भी मंगल का दोष समाप्त हो 


योगकारक शनि, राहु, केतु आदि पापग्रह स्थित हों सबले गुरौ भगौ वा लग्ने चयूनेऽथवा भौमे। 





कुण्डली मिलान के समय अरिष्ट योगों का विशेष रूप | तो एक-दूसरे के दोष को नष्ट कर देते है- वक्रनीचारिगृहस्थे वारस्तेऽपि न कुजदोषः॥ 
क भक नी कितिति शनिभौमोऽथवा कश्चित्‌- द्वितीय भाव में चन्द्र ओर शुक्र स्थित हो, 
एक कौ जन्मकुण्डली या चन्द्रकुण्डली से लग्न, पापो वा तादृशो भवेत्‌। मंगल पर गुरु की दृष्टि हो तथा केन्द्र स्थित राह 
चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या व्यय स्थान मेँ मंगल स्थित हो तेष्वेव भवनेष्वेव भौमदोषविनाशकृत्‌॥' मंगल की युति हो, तो मंगली का दोष नहीं होता। 
तो इस प्रकार की कुण्डली पंगली कही जाती है। यदि ( फलित नवरल संग्रह ) ` 0 

ग कुण्डली ये उपरोक्त स्थानों ये मंगल हो तो , | र 
वर क्री कुण्डली यामित्रे च यदा सौरिर्लग्ने वा हिबुके तथा! न मंगली पश्यति यस्य जीवः। 

ग अष्टमे द्वादशे चैव भौमदोषो न विद्यते न मंगली केन्द्रगते च राहुर्न- 
यदि मेष राशि का मंगल लग्न मे, वृश्चिक ` मंगली मंगलराहूयोगे॥ 
"लग्ने व्यये च पाताले जाभित्रे चाष्टमे कुजे। | राशि का चतुथं मे, मकर राशि का सप्तम पे, ककं केन्द्र त्रिकोण में शुभग्रह तथा ३, ६, १ें 
क्यायनुविना्ाय धरनाकल्याविनाणदः॥ राशि का अष्टम मे तथा धनु राशि का व्यय स्थान | भाव मे अशुभ ग्रह सप्तमेश स्वगृहीहोत्तोभौमका 





मेहो तो पंगल का दोष नहीं होता- दोष नहीं होता- 


( मुहत्तं संग्रह-दर्पण) 





रामाचार्य ने बालवैधव्य का विचार करके सावित्री या सथिरः 


पीपल के वृक्ष का व्रत कराकर विष्णु की प्रतिमा 


९ ३ | ५ 
२ २ ५ | ६ र | 
( शालिग्राम ) पीपल वृक्ष या कुम्भ से विवाह के त ' ननधद्यध्यनस 
अनन्तर चिरंजीवी वर के साथ विवाह का जो विधान | ७ इ ५ |५ ॥ 
८ ८ ८ | १९१ ५ ५ ६ ९० 
, ९. १६१ ९ | ९२ ६ ४ १९ | ८ |११ 
\ | ९० १० | १२ ९ | ७ | १० 
९९ ९९१ ८ | ९९ 
नौ ९ १२ 
॥ पि 


कं अशृद्ध द्ोने पर भी जक का माने जाते रै। कहा भी है- | के नवांश में यात्रा सर्वथा निषिद्ध है। 
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| _ दिक्शूल-विचार | ____समवशूल-सिचार __ [गृहाम विर नवीन गृहिण क पूर्वं व 
छन [ननन = 
_ लेमशनि _/ पर्वं नजन". 
~ विचार कर राहपुख के पीछे वाली दिशा से खात 
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पसे भूमि शयन- नीव खनन पे भूमि शयन का भी 
` पुनः | विचार करें। सूर्य नक्षत्र से ५,७, ९, ९२, १९, २६ 
संख्यक नक्षत्रों ये भुपि खनन अशुभ है) 
 अत्यावश्यकता यें इन नक्षत्रँ की ५, १९, ७,६, २, 


१० ये घडी वर्जित करे। 








कुआ या नल लगाने के लिए- गृह पे उत्तर, 
ईशान, पूवं व पश्चिम दिशायें शरेष्ठ है अन्य शुभ है। 
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| दारस्वापन-चक्र , । पष्ट फल ज्ञान चे लिए अन्य व्छुम्भ-चक्र 
एारत्नापन-चक्र जीर्ण उपरोक्त मास तथा श्रा, मार्ग०, 
नि र नक्षत्र स्थान फल 
स्थान | फल कार्तिक भौ ग्राहा है। गुरु शुक्रास्त १ 
+ ९ मुख अनिग्दाह 
क | मज्ल | | भो । 
कतौ । पूवं उद्रसन 
|__ उद्रसन 4 -प्रवेश पष्य, स्वाती ओर धनिष्ठा ` - 
॥ ति | दक्षिण लान्न 
। ॐ 
४ 


| | पष्प लक्ष्यीप्राप्ति 
देहली | _ गृहेशनाश 


यच्य | सौल्य ` जीर्णं व नूतन गृहप्रवेश पुहर्तं विचार- गृह निमांण 


के बाद मास, तिथि, वार नक्षत्र, लग्न व चद्दधतारा ४ गभं विना 
र्ण व {तन दह्र वेश ५.६ -चक्र शुद्धि मे कुम्भचक्रशुदधि तथा जन्म लग्न व जन्म ३ अधः स्थिरता 
राशि से प्रवेश लग्न अष्टम से अन्य होने पर दम्यत्ति ॐ कण्ठ 


मास वे०, ज्ये०, माघ, फाल्गुन स्थिरता 
नक्षत्र लीनो उत्तरा, अन्‌०, सोऽ, भू०,| जलपूर्णं कलश पर पुष्पमाला, पञ्चपल्लव तथा | दुकान ¢ विपणि ) करने का मुहुत्तं 

। चि०,रे०, इन नक्षत्रों परे कम्भ चक्र नारिकेल रखकर, गीत-वाद्य ब्राह्मण, कन्या व गौ नक्षत्र रो०. तीनों = ह ०, पुष्य, चि०., रऽ. 
| शुदि होने पर के सहित गृहप्रवेश करे। | ०.०, अभ्वि० 





कुम्भ-चक्र- सूर्य नक्षत्र से गणना कर विचार करे। 





वार चं०,बु, ५ 
६ तिथि | २,३.५,.७, १०, १२. ९३ 
तिथियां ९, २, ३, ५, ६, ७, ८, १०, ९९, | 
| ४ | - अन्य चन्दरशुद्धि, शुभलगन 
न 1 (०५ | जक [| | जक | र [स्क 
(३,६, ९, १२) मध्यम धक 
- विक्रय नक्षत्र- पु०, फा०, पूरषा०, पूर्भा०, वि०, 
लगन शुद्धि लग्न स + क, ३, ५, ७, १ १९०, चि०, कृ आज्ले भर ० ये सात नक्षत्र गुरुवार 
९९ स्थानों पर शुभ ग्रह ३, ६, ११ सूर्य नक्षत्र से गृहप्रवेश तक उक्त चक्रानुसार गणना ओर सं 4 
कर शुभफल के समय मे ही प्रवेश करना चाहिए। न्न 
| पाप तथा ४, ८ स्थान ग्रह रहित  विशेष- बेचने के नक्षत्रों मे खरीदना तथा 











श्रष्ठ है। 





| खरीदने के नक्षत्र मेँ बेचना हानिप्रद है। 
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मशीनरी चालू करने का मुहूतं | वार | सो०,यु, गुर, शुक 
५ (~ २, ३,५,७, ११,१२,१३ 





करी क का प्त हस्त, चित्रा, अनु०, २०, 


फ न 
११११ ४४ शुक्ल पक्ष कौ १-२-५-१०-१३-९५ 


वारो मे कला अमा , शिव तिथियों मे नौकरी | 
कृष्ण पक्ष को १-२-५ मतान्तर से 














# ! ~ # ॥ # ? #, ^ 9 
| विशाखा इन नक्षत्रों मे रिक्ता, अपावस्या, षष्ठी ओर अष्टपी तिथियों को 
छोड़कर शेष तिथियों मे १,५,७,१०,१९ इन लग्नो को छोडकर भूमिशयन 
| एवं भद्रादि का विचार कर हलचक्र शुब््ि होने पर प्रथम बरार हल प्रवहण ओषधसेवन मुहुत्तं 
| करना श्रेयस्कर होता है। हस्त, चित्रा, स्वाती पुनर्वसु, पुष्य, भरव्ण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, 
हल खक्र - सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र ( चन्द्र नक्षत्र ) तक गणना | रेवती, अनुराधा, पृगीर्षं पल नक्षत्र तथा रविवार व शभ दिनो ( चद्दर, बध, 


गुरु, शक्र ) पे रिक्ता, अष्टमी, अपा एवं भद्रा तिथियों करो छोद्कर, शुभ 
ग्रहों के ब्रली होने पर तथा लान से ६, ७, ८, १२ भावौ के शुद्ध 
( ग्रहरहित ) होने पर ओषध निर्पाण व सेवन आयुष्यवर्ध॑क एवं शभ होता है। 




















ननन न= न न म न 

(| ॐ (क| | न | क (चत (सम | [पि ज म = 

| म ष त म ण 

0 न 
| च (ध मेक (भण 

मिश्री 
ननन जमन ध = न्= ह. 
(५ =" ध्व क 


॥ भारत के प्रमुख नगरों के पलभा, अक्षांश, रेखांश, एवं देशान्तर 
( नोट- यहां ( + ) चिह्न का अर्थ दिल्ली से पूर्व तथा ( - ) चिह्न का अर्थं दिल्ली से पश्चिम समञ्मना चाहिए ) 
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अजभ्यष्ट्‌ ग्रह क्रा 


प्रष्टु समय तथा -नन्य 


त्नकर बधो 


घे 


गप ग्रह स्पष्ट ग्ययमेक्रपद्रा नो चालनं 


५ 


चे 


चै 


कै 


ष्णो 


म दिए गप ग्रह स्पष्ट 


` पञ्चाङ्ग मं 


चालन आता है। यदि जन्य समय पञ्चाद् 
नीचे तथा पिनिरों 


के 


करने 


पर घण्टां पिनिरों पे 


वा 


क मापने का चालनं टणपलवान्पकलललप्रिन्य 


|, ; 


ह 


घण्टे कं 


चे 


अण कर 


# 


नि 


याद्‌ धनहा धन 


५ 


~` 


[ष 


जोडने पर ना प्राप्त हो, वट 


भ्रं लघ्रित्य पर 


कः 


लधुरित्थं को लेक्रर चालन 


, जैमे ९०३१ क स्थान पः ०९०३५ 


चादि 


की विधि- लघुरित्थ मे ग्रह स्पष्ट 


करने 


करने 
ट| इस प्रकार सारिणी 


प्टैण्डदं पय का अन्तर 


ल्वघुरित्व सारिणी हारा ग्रह स्यष्ट 





सपय क भारनीव 
ऋषा, धिक 


रान पर धन द्ोता 


रैरिक 





१. 


तथा कलाक मापन कं 
टणपलव सहित त्नैना 


पिले वही चालन फल होगा। यदि चालन ऋण हो तो पञ्चाद्भ के ग्रह स्पष्ट पँ ऋषा तथा 
वहां 


गणै 


#। 


, कि सारिणी मँ घण्टं या अंश तथा पिनिट या कला का लघुरित्थ एक ही आता ड, तथा जहां ( 


कं मापने 


-रन्यक्रालनीन ग्र म्पष्ट टहागा। यह ध्यान ग्ट 


च 
(म 


गति यदि अण्ात्यक्रद्रा ती अण क्रं नीचे 


आराग टण्रपलव नहीं दित 


१ 
[न्न 


नक ) लघगि्ल्थि कर 


१ रे 


सारिणी पंजिम अण्न क नीये तथा जिम कलां 


चछरने चप 
नीदं अन्न 


अभीष्ट स्थान के सूर्योदय तथा हृष्टकाल बनाने की विधि 


क --क 


अभीष्ट स्थान का इष्टकाल बनाने के लिए वहां के सूर्योदयकाल कौ 
आवश्यकता होती है, क्योकि सूर्योदय से जन्मकाल तक के समय को 
इष्टकाल कहते है, या युं कहिए कि जन्मकालीन स्टैण्डड समय मे से वहां का 
स्टैण्डड सूर्योदय घटाने पर इष्टकाल बनता है, अतः किसी भी स्थान कं 
स्टैण्डडं बनाने की विधि यहांदी जारी है। 

मान लीजिए ९९ दिसम्बर ९९८५ को स्टैण्डड समय प्रातः ९० बजकर 
२० मिनट पर दिल्ली का इष्टकाल निकालने के लिए यहां का स्टैण्डड 
सूर्योदय बनाना है - 

किसी भी स्थान का सूर्योदय बनाने के लिए वहां के अक्षांस उस दिन की 
क्रान्ति, बेलान्तर, रेखांश तथा रेखान्तर की आश्वयकता होती है। छः घण्टे में 
चर का संस्कार करने पर स्थानीय सूर्योदय, तथा पञ्चाङ्ग की सारिणी से 
वेलान्तर तथा रेखान्तर का विपरीत संस्कार अर्थात्‌ यदि दोनों की ऋण हों तो 
धन, तथा धन हो तो ऋण करने पर वहां का स्टैण्डडं सूर्योदय बनता है। 

दिल्ली का अक्षांश२८.२३८', १९ दिसम्बर की क्रान्ति 
दक्षिणा-२३.।२५ ', वेलान्तर+३ मिनट, रेखांश ७७।९२', रेखान्तर मि० २१ 
से. १२ ऋणात्मक हे। 
चरसाधन- उपरोक्त उपकरणों द्वारा पञ्चाङ्ग की चर सारिणी से अक्षांश तथा 
क्रामति के संस्कार से चर मिनिट लाने है। दिल्ली के अक्षांश २८.।३८' के 
सापने तथा कान्त्यंश २२ के नीचे चर मिनिर ५९ एवं २४ के नीचे मि० ५६ 


५ मेऽ १८ | | 
चनाः - स्वल्पान्तरात्‌ ४ भिनिर 


इको २२* क्रान्त्यंश के चर पिनिट ५९१, में जोडुने पर ५५ पिनिट अभीष्ट चः 


पे सर्वत्र अक्षांश उत्तर दिशा के ही दँ। अतः भारतवषं पे २९ पाच से २२ सित्तप्तर 
तक चर पिनिरो का ६ घण्टे में घटाने पर तथा २३ सितप्बर से २० प्रार्च तक चर 
पिनिरों को ६ घण्टे मे जोड़ने पर स्थानीय समय अर्थात्‌ धूप घडुौ ( स्थानीय) का 
सूर्योदय काल ज्ञात होता है। उसमें मध्यमान्तर ओर वेलान्तर का विपरीत संस्कार 
करने पर स्टैण्डड सपय में सूर्योदय काल प्राप्त होता है। अभीष्ट स्थानीय सूर्योदयं 
साधन हेतु चर संस्कार ज्ञान के लिए चक्रः - 


से. १८ लिखे है, किन्तु अभीष्ट चर क्रान्ति २३.।२५' का लाना है, अतः चर |घं६- 


सा दो अणो के अन्तर पर होने के कारण अभीष्ट चर भिनिरादि लाने । 


174 
इस दिन वेलान्तर+ ३ मिनट है, अतः स्थानीय सूर्योदय में वेलान्तर का |स्टै, सरमय घं. १० मि. २०-मि. १८ से, १२ घं. १० पि. १ से. ४८ = स्थानीय समय । 


विपरीत संस्कार करने पर घं, ६ षि ५५ - मि.२ । = व ६ यि. ५२ = १ मर १ इसके चिपरीत स्थानीय मुर्योदय में स्पष्टान्तर का विपरीत संस्कार करने पर स्ट 
सूर्योदय तथा रेखान्तर- पि. २९ से. १२ का विपरीत संस्कार करने पर घं. ६ यि. सूर्योदय तथा स्थानीय समय में संस्कार विपरीत करने पर स्टै० समय होगा। 


५२,मि. २९ से. १२- घं. ७ भि. ९३ से. १२ = स्टै सूर्योदय होगा। ४ सेदव ध ७१.१३ दे 
स्थानीय सूर्योदय घं० ६ पि, ५५-+पि. १८ से. १२ = स्ट. सूर्योदयघ. ७भि. ९३ से. ९२ 
सीनीय सूर्योदय = ६५५०० पि. | 
स्था. समययघं १०ि.१ये. ४८५पि. १८ ये. १२ =-स्टै सपयघंश१्०मि. २० 


स्पष्टान्तर = +१८.८१२ मध्यमान्तर = -२१८१२ 

इस प्रकार स्ट, जन्म समय यें स्टै, सुर्योदय अथवा स्थानीय सपय मरं स्थानीय 
सूर्योदय घटाने पर घण्टा पिनट में इष्टकाल तथा उसे २।॥ से गुणा करने पर 
सपष्टान्तर = -१८८९१२ |घरीपलात्मक इष्टकाल होता ै। 


स्पष्टान्तर द्वारा स्थानीय सूर्योदय से स्टै. सूर्योदय, स्टै. सूर्योदय से स्थानीय यह ध्यान रहे कि यदि जन्म समय स्टैण्डड हो तो सूर्योदय भी स्टैण्डई तथा यदि 





स्टै० सपय सूर्योदय काल का = ७८९३८९२ वेलान्तर = + ३८०० 




















सूर्योदय तथा स्ट ° समय से स्थानीय समय बनाने की विधि :- जन्म समय स्थानीय हो तो सूर्योदय भौ स्थानीय होना चाहिए 
स्यष्टान्तर चाधन- | स्थानीय समय तथा स्थानीय सूर्योदय से एवं स्टै, सपय तथा स्ट. सूर्योदय से 
इष्टकाल साधन- घ.।पि.1से. घं.। पि. से. 

यदि रेखान्तर तथा वेलान्तर दोनों ऋण हो तो दोनों का योग करने पर ऋण (- ) | . 

स्यष्टान्तर एवं दोनों धन हो तो दोनो का योग करने र धन ( + ) स्यष्टान्तर तथा यदि स्ट. जन्म समय = ९०।१२ 1 ०० स्थानीय जन्म समय = १०।०९।४८ 
एक संख्या धन एक ऋण हो तो अधिक संख्या में से घटाने पर अधिक संख्या वाला स्टै. सूर्योदय = -७।९३।६२ स्थानीय सूर्योदय = -६ । ५५ । ०० 
चिह्न लगाने पर स्पष्टान्तर होता है। घण्टा मिनटात्मक इष्टकाल = ३ । ०६ । ४८ घण्टा पिनटात्पक इष्टकाल = ३। ०६। ४८ 

जसे :- रेखान्तर-मि० २१ से० १२, वेलान्तर + मि० ३ अदा से गुणा करने पर = ५२ ॥ अढाई से गुणा करने पर = ५२ ॥ 











अतः स्यष्टान्तर = -पि० २१ से० १२+पि० २३ = -पि० १८ से० १२ घं.।प.।वि घं.। पच, । वि. 

इस स्यष्टान्तर का स्टै. सूर्योदय में यथावत्‌ संस्कार करने पर स्थानीय सूर्योदय ७ । ३० ।॥ ०० ७ 1 ३०1 ०० 
होगा। 

| १५१ १५ । 

स्र. सूर्योदयं, ७ मि. १३ से १२ - स्पष्टान्तरमि. १८ से. १२ = स्थानीय 

^ ४ ७ । ४५५ । ७ 
मूर्योटय घरं. ६ पि. ५५ ` "^ 

घटरीपलात्मक इष्टकालं = ७४५. घटीपलात्मक इष्टकाल ५ 


17 ह 


ऋ विभिननन अंगों पर पल्ली ( छिपकली ८किरली ) गिरने का फल एवं उपचार ऋ 


शरीर पर पल्ली ( छिपकली ८^किरली ) गिरने पर उस समय जो वस्त्र पहने हो उन वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए्‌। जन्म नक्षत्र, दग्धा 1 -तिधि, मृत्युयोग, पापग्रहयुक्त लगन एव अष्टम 
चन्द्रमा ये पल्ली पतन अरिष्ट फलदायक होता है, अतः उसकी शान्ति के लिए पञ्चगव्य से स्नान कर छायापात्रदान, महामृत्युञ्जय का जाप, होमादि करना श्रेयस्कर होता है। 
पल्ली-पतन कं शुभ तिथि, वार एवं नक्षत्र :- 


# अङ्ग विभागवश पल्ली-पतनफल जानने कं लिए चक्र * 





ज्ञगड़ा प्रद ग-भय 
सुखलाभ दक्षिण जङःघा धन हानि 
राग-भय वापर जडःघा पुत्र -लाभ 
ध-हानि | गुण स्वि पा 
धन- गुप्ताङ्ग पित्र 
पुत्र-प्राप्ति दक्षिण-पाद यात्रा 
यश-प्रप्त वाम-पाद राग भय 


शकन कौ वृष रसीर के कितं भी भाग में अचानक स्फुरण हो जाता है। यह स्फ्रण यदि निरन्तर लम्बे सपय तक होता रहे तो वह वायु विकार से खम्बन्धित्त होता है। बह स्फ़रणा निष्फल 
होता है। यदि क्षणिक अंग स्फ्रण हो, तो वा शुभाशुभ फल बोधक होता है। सामान्यतया स्त्री का वामाङ्ग एवं पूरूष का दक्षिणाद्ग स्फरण शुभ पाना गया ह! विस्तृत फल निम्न प्रकार ज्ञात के । 


फल | स्थान फल 





पराजय | बाहु-प्रदेण प्रिय-प्राप्ति 
स्वीनाश् गुप्ताद्धः प्रिय-प्राप्ति 
धन-प्राप्ति | पाद स्थान-प्राप्ति 


छीक ( छिक्का ) विचारः- 
| भ ति त क त वा त श कि ता को क को कलक तोता भो को को तिभः भारत वषं पं प्रायः सभी प्रदेणो परे होता है इसके विषय पे अनेक 
लोकोक्ति अथवा घाघ, भटली इत्यादि कौ किवदन्तियां मुहावरों के रूप में प्रचलित हैँ। संकेत में सारांश यह है, कि संघनी आदि पदार्थो के दारा ली गड बनावटी छक निष्फल होती है पीछे 

की छींक कृशलक्षेपकारक है। बाई ओर की छींक सभी कार्यं को सिद्ध करने वाली सापने की छींक लड़ाई कराने बाली, दाहिनी ओर कौ छक धन-नाण करने वाली ऊंची छीक विजय देने 

वानी, नीची छीक भय करने वाली तथा अपनी अपनी छींक बहुत दुःख देने वाली होती है। कन्या, विधवा, मालिन , धोविन , रजस्वला वैश्या कौ अशयत ।य 

छींक 
भोजन कं व ~ त 
सन्थ्यावन्दनारि, शयन के समय के समय, दानकाल, भोजन के समय बाई ओर तथा पीछे की छींक करने वाली 
कक मया सेमर शुभफल होती दै। छींक के विषय पे अनेक क्िंवदन्तियां प्रचलित दै, 








व शा भ | 











१. ज्योतिष- प्रवेशिका यह षण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वैदिक ज्योतिष की मूल संकल्पना एवं प्राथमिक जानकारी पर आधारित हे । 
२. ज्योतिष-प्राज्ञ यह एक वर्षीय डिष्ठोमा पाठ्यक्रम ज्योतिष शास्त्र के आधारभूत सिद्धान्त ओर उनकी प्रयोग विधि द्वारा जन-जीवन की षटनाओ के पूर्वानुमान कौ विधि पर आधारित हे । 
३. ज्योतिष-भूषण यह द्विवर्षीय एडवान्स डिप्लोमा पाट्यक्रम ज्योतिष शास की विशिष्ट जानकारी पर आधारित हे । 

४. शास्त्री यह तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम है, जो सिद्धान्त ज्योतिष एवं फलित ज्योतिष दोनो विषयो मे' चलाया जाता हे । 

५. आचार्य यह द्विवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है, जो सिद्धान्त ज्योतिष एवं फलित ज्योतिष दोनों विषयों मे चलाया जाता है । 

६. पी-एवडी. ज्योतिष शास्र के गम्भीर, जटिल एवं लोकोपयोगी पहलुओों पर शोध के माध्यम से नवीन तथ्यों की जानकारी के लिए यह अनुसन्धानमूलक पाठ्यक्रम चलाया जाता है। 


७. मेडिकल एस्टरोोजी यू.जी सी दवारा प्रदत्त 9⁄4? ([1२७-।, ॥ ॥ ज्यो प्रोग्राम के अन्तर्गत मेडिकल एस्टोलोंजी मे शोध एव शिक्षण कार्य हेतु विद्यापीठ के ज्योतिष- विभाग का चयन किया गया ` 


है । एतदर्थ मेडिकल रेस्टोलोजी में एकं वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम जनवरी २००५ से प्रारम्भ किया गया हे । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्वीकृति मिलने 
पर इसे भी प्रमाणपत्रीय, डिप्लोमा एवं एडवान्स डिप्लोमा पाठ्यक्रम के रूप मे सञ्चालित किया जायेगा। 
नोट - सभी पाद्यक्रमों कौ प्रवेश प्रक्रिया प्रतिवर्ष जून-जुलाई मे विद्यापीठ के निर्धारित नियमो के अनुरूप सम्पन होती हे। 
प्रमाणपत्रीय एवं डिप्लोमा पाट्यक्रमों की कक्षाये शनिवार एवं रविवार को सञ्चालित की जाती हे । 
मद्रक : गणेश प्रिंरिग प्रेस- नई दिल्ली ९११००९६ 


